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कुछ सम्मतियाँ 
श्री उमाशंकरजी के इस उपन्यास का सार 
मैंने पढ़ा । “अपनी बात कुशलता के साथ 
| लिखने भ्रौर कहने की क्षमता लेखक में है ।*** | 

श्री प्रमाशंकर में वर्णन प्राकर्षेक ढंग पर 

' किया है। ऐतिहासिक घटनाओं भौर तत्त्वों 
| को भी उन्होंने सावधानी के साथ प्रस्तुत किया | 
है। पात्रों का चित्रण मोहक है, घटनाों का 
विकास मनोरंजक श्रौर भाषा मंजी-सजी है । 
विजयनगर का राज्य धौर उसका 
इतिहास में स्थान बहुत प्रसिद्ध है। श्री उम्रा- 
शंकर के इस रोचक उप॑न्यास के पढ़ने पर 
बाठकों की जानकारी अवश्य बढ़ेगी। मुझे 
विश्वास है कि हिन्दी के पाठक जिनकी संख्या 
बढ़ रही है, इसे पसन्द करेंगे। हिन्दी में इस 

। उपन्यास का ध््छा स्थान बनेगा 








भुवन विजयम्‌ 


| ऐतिहासिक उपन्यास ] 
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परम श्रद्धेय श्रग्मज श्री गौरीशंकर सहाय जी 
को सश्रद्धा 
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है 


भूमिका 
श्राचार्य प॑० नव्ददुलारे वाजपेयी 
प्रध्यक्ष--हिन्दी विभाग, सागर विश्वविद्यालय, सागर । 


श्री उमाशंकर का नवीनतम ऐतिहासिक उपन्यास 'भुवन विजयर्म 
पांड्डलिपि मैं पढ़ गया हूँ । उनके 'नाना फड़नतवीस' पेशवा की कंचती' तथा' 
'काबेरी के किनारे' तीन अन्य ऐतिहासिक उपन्यास भी पढ़े हैं जिन्‍्होंते 
एक ऐतिहासिक उपस्यासकार के रूप में ख्याति प्रदान की है। हिन्दी में 
ऐतिहासिक उपन्यासों का क्षेत्र श्रभी सम्पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ्ना 
है । ऐसी दया में उम्राशंकर जी के उपन्यासों का मूल्य श्रौर भी बढ़ 
जाता है ।' ऐतिहासिक उपन्यास लेखन' का कार्य सरल नहीं है। उसकी 
भर्यावायें तथा सीमायें काफी कठोर होती हैं। कह्पत्ता का उपयोग करने 
पर भी लेखक श्रत्तीत के ऐतिहासिक सत्यों से बंधा रहता है। उसके लिए 
प्रावश्यक होता है कि इतिहास के जिस युग का चित्रण वह अपनी! 
कृति में कर रहा हो, वह युग भ्पती सारी सजीवता, व्यापक्ता श्रौर 
थथार्भता के राध उसकी कृति में मूर्त हो सके । मुझे हर्ष है कि थी उमा- 
शंकर की कृति इस दृष्टि से बड़ी स्रीमा तक. सफल है। उन्होंने ऐति- 
हापिक उपन्यासकार का वायित्व निर्वाह करते की पूरी चेष्टा की है । 

प्ररतुत क्षति की कथा-वस्तु मध्यकालीन भारतीय इतिहास के श्रन्तिम 
हिन्दू राज्राज्य बिजयनागर से सम्बन्धित है। भ्रपनें समुत्तत काल में 
विजयनगर साम्राज्य ने साहित्य, संस्कृति और कला के क्षेत्र में जिस 
उत्कर्ष का परिचय दिया था, श्री उमाशंकर का उपन्यास उसे सजीव 
रूप में पाठकों दे गामने प्रस्तुत करता है। उस सभय की सामा- 
जिक राजनीमिक उधल-पुथल भी उपन्यास में यथार्थता के साथ चित्रित 
की गई है। रीति-रिवाज भौर श्राचार-व्यवहार भी. लेखक की दृष्टि से 


प्रछृते नहीं रहे हैं। ऐतिहासिक उपन्यातों में ऐतिहासिक सत्य अथवा 
ऐतिहासिक यथार्थ के जिस चित्रश की माँग की जाती है, लेखक उसके 
प्रति निष्ठावान है। उसकी कत्पना स्वच्छुन्द होते हुए भी ऐतिहासिक 
सत्यों द्वारा अनुशासित रही है। यह उसकी कृतिका महत्वपूर्ण पक्ष है । 
साहित्यिक दृष्टि से भी प्रस्तुत कृति का महत्व है। उसकी बरतु- 
योजना प्रभावशाली तथा आझ्राकर्षक है । विविध ऐतिहापिक तथा काहप- 
मिक प्रस्ंगों को कुशलतापुर्वक एक दूसरे से सबंद्ध कर कथा की शा खला 
को श्रादि ते शर्त तक युव्यवस्थित रखने का प्रयत्त किया गया है। 
प्रशाय प्रसंग कथा को अ्रतिरिक्‍त ग्राकर्षण तथा गति प्रदान करते हैं । 
कथा के निर्माण और उसकी रोचकता की ओर विशेष ध्यान देने के 
कारण ही यह सब सम्भव हो सका है । पात्र प्रवेक हैं-- ऐतिहासिक भी 
कह्पित भी | काल्पनिक पात्रों के नाम भी उस युग की अ्रतुरूपता में ही 
निश्चित किये गये हैं--फलतः बे कृत्रिम नहीं प्रतीत होते । चरित्रों की 
रेखायें पर्याप्त स्पष्ट हैं। भाषा शैली को भी युगातुरूप निभित करने का 
प्रयत्त किया गया है । उसमें कथा को आ्राक्षक ढंग से पाठकों के समक्ष 
प्रस्तुत करते की पर्याप्त क्षमता है। मुझे विश्वास है कि समय के साथ- 
साथ वहु और भी परिष्कृत तथा प्रौढ़ होगी । 
मुझे श्री उमाशंकर में एक श्रेष्ठ उपस्यासकार की अतेक सम्भा- 

बनायें दीख पड़ती हैं। उनकी क्ृतियाँ इस बात की सूचक हैं कि उनके 
लिखते, सामग्री आदि एकत्र करने तथा उसे श्राकर्षक रूप में पाठकों के 
समक्ष प्रस्तुत करने में वे बड़ा धरम करते हैं। मैं उनके इस श्रम की 
सराहना करता हूँ। स्वतन्त्र रूप से एकान्ततः साहित्य की सेवा करता 
उन के साहस और साहित्य के प्रति निष्ठा का प्रमाण है। सुझे विश्वास 
है कि श्री उमाशंकर स्देव इसी मनोयोग से साहित्य को सेवा करेगे 
जिस से वे ग्धिकाधिक यहास्वी बन सकेगे। उनकी प्रस्तुत कृति एक 
सुदर ग्रौपस्यासिक रचना के रूप में पाठकों के द्वारा प्रहणा की 
जायेगी । 


आ्याभार अभिव्यक्ति 


क शी क. राधव चारलू एम. ए., वी. एल; (कोकोवड, आस्ख्र प्रदेश 
निवासी) निण्णात इतिहासज्ञ हैं। उन्होंने श्रपने जीवन का अ्रधिकाश 
श्रंश, ऐतिहासिक अनुसन्धान विद्येषतर विजयनगर साम्राज्य की सोजों 
में लगाया है। इस विषय पर उन्होंने भ्रनेक-ग्रन्थ भी लिखे हैं । अभी 
हाल ही में उत्तका सम्राट कृष्ण देव राय पर तेलुगु में विद्धता पूर्ण एवं 
अनुसन्धान युक्त प्रभ्थ छपा है जिस पर उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 
श्री चारलू विजयनगर साम्राज्य पर अधिकारी इतिहासकार हैं। 
उन्होंने मेरी अनेक शंकाश्रों का निवारण करके विशेष सहायता प्रदान 
की है । 
की सुश्री पद्मा रस्तोगी परम विदुपी महिला हैं । आपकी सम्पूर्ण शिक्षा 
लंदन में हुई है । आप अंग्रेजी, संस्कृत, हिन्दी, कल्तड़, तेलुगु श्रादि झमेक 
भाषाओ्रों की ज्ञाता हैं। इतिहास श्रापका प्रिय विषय है। आपने प्रपने 
मिजी पुस्तकालय से विजयनगर साम्राज्य पर श्रवेक बहुमूल्य और 
प्रष्नाध्य पुस्तकों प्रदात करके तथा तेलुगु और कन्नर्ड भाषाओं में प्राष्य 
सामभी को हिन्दी में सुलभ करके मेरे उपन्यास की ऐतिहासिकता भर 
प्रामाणिकता के संवर्धन में बहुत योग दिया है । 
क श्री क. र. नागप्पा, वेयत्तिक सहायक, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश--- 
विद्या व्यसनी, उदार भ्रौर विनम्र व्यक्ति हैं। दक्षिण भारतीय होने के 
कारण श्राप विजयतगर साम्राज्य पर विशेष ज्ञान रखते हैं। शभ्ापते 
स्वयं तथा श्रच्य विद्वानों के माध्यम से मुझे अपने उपन्यास की सामग्री 
संकलन में सहयोग दिया है। 

उक्त तीनों महानुत्ावों का मैं हृदय से आाभारी हूँ। 


परिचचथ 


विजयनगर साम्राज्य का सम्पूर्ण इतिहास लगभग पौने तीन 
सी वर्षों का है। 

सन्‌ १३३६ ई० में संगम के पुत्र हरिहर ने तुगभद्ठा नदी के 
दक्षिणी किनारे पर विजयनगर नामक राज्य की नींव डाली 
जो आझागे चलकर साम्राज्य में परिवर्तित हो गया । 

सन्‌ १६१४ ई० में शासक श्री वेंकटपतिदेव की पूृत्यु के 
उपरान्त इस साम्राज्य का श्रत्त हो गया। 

यद्यपि मेरे उपन्यास का काल सन्‌ १५०६-१५३० ई० के 
मध्य का है फिर भी मैं चाहूँगा कि कुछ शब्दों में विजयनगर 
साम्राज्य की शासन प्रणाली, वहाँ की समाजिक, धामिक, 
साहित्यिक एवं झ्राधिक अ्रवस्थाश्रों के विषय में थोड़ी बहुत 
चर्ता कर दूं। मेरे ऐतिहासिक उपस्यासों के लिखने का हष्वि- 
कोण होता है रोचकता लाने के साथ-साथ भ्रधिक से श्रणिक 
ऐतिहासिक तथ्यों की छानबीन करके पाठकों के सन्मुख ' 
वास्तविक चित्र प्रस्तुत करना । 

कल्पना का सहारा जहाँ तक कम लिया जा सकेगा शसत्यता 
उत्तनी ही उभरेगी जो प्रत्येक रूप से कथा प्रेमियों तथा 
इतिहास प्रेमियों, दोनों के लिये बौद्धिक भोजन देने वाली 
साबित हो प्रकेगी । 

ग्रपने अ्रन्य उपस्यासों की भाँति मैंने इस उपच्यास में भी 
समय, समाज श्र देश को भरसक सही सही रूप में रखने 
का प्रधास किया है । 


१२ 


पुस्तक, विदेश्ञी यात्रियों, राजदूतों एवं प्राचीन श्रौर नवीन 

इतिहास की पुस्तकों पर पूर्णतः आ्राधारित है। 
इठली मिवासी प्रसिद्ध यात्री निकोले कोन्‍्टी सन्‌ १४२० ई० 
में विजयनगर भ्राया था। इस समय देवराय द्वितीय शासन 
कर रहा था। निकोले ले स्वयं कुछ नहीं लिखा वरनू इसमे 
जो कथा बताई उसे पोष के मस्त्री पोग्यियों ब्राप्तियोलिसी ने 
लेंटिन में लिखकर पोप को सुताई थी । इसने विजयनग्र 
का बड़ा विस्तृत बशन किया है । ' 
निकोले कोन्‍्टी के बीस वर्ष बाद अब्दुर रज्जाक नामक 
व्यक्ति विजयनगर में फारस का दूत होकर लगभग सन्‌ १४४२ 
४० में शाया था। इसने सामाजिक अवस्था का सुन्दर शब्दों 
में चित्रण किया है । 
इथरेट वारबोंसा सन्‌ १५०० ई० के लगभग कालीकट में 
अाकर वस गया था। इसके भी विवरण में सन १५०४- 
१५१४ ई9 का समाज है। 
दूसरा विदेशी यात्री वारभीमा था | यह भी इटली का' रहने 
वाला था। सतु (५०६ ई० के लगभग यह विजयनगर 
में भा । ह ह 
पेई वामक व्यक्ति पुरतंगाल्ली था और वर्षों विजयनगर में 
रहा । इसके समय में राज्राट क्ृषणप्देव राय शासन कर रहा 
था। इसका विवरण बड़ा व्यापक है | इसके वर्णन ने बड़ी 
अआरंतियाँ दूर की हैं । 
यूनिज़ का वर्शन भी पेई के सहर्य है, जो सम्भवतः सतत 
१५३४ ई० या १५३७ ई० के श्रासपास लिखा गया था। दस 
ने रायचूर के प्रसिद्ध युद्ध का चित्रण आँखों देखी, जैसा 
किया है। ' 


सेवेल, राइस, फादर हेरास जैसे यूरोपीय इतिहास लेखकों 


ते विजयनगर साम्राज्य के इतिहास और समाज पर श्रच्छा 
प्रकाश डाला है | 

बक्षिण भारत के डा० कृष्ण स्वामी झायंगर, श्री सालातोर, 
श्री के. राधव चारलू, श्री जी० एस० दीक्षित, श्री एन० 
बेंकट राव, श्री एस० श्रीकंठ शास्त्री तथा उत्तर प्रदेश के 
बासुदेव उपाध्याय झ्रादि विद्वानों ने जितनी साम्रग्री खोजकर 
जुटाई है सो तो उपलब्ध है ही; भ्रभी आगे के लिये भी बहुतों 
का परिश्रम इसी दिशा में चल रहा है । 


यही हैं इस उपन्यास के श्राधार स्तम्भ । 
विजयनगर प्राव्त की भूमि उबेरा है। 


प्राचीन चट्टानों से निभित होने के कारण ग्रधिक उपजाऊ 


भी है। 
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यद्यपि यहाँ की जलवायु गर्म है; किन्तु उत्तर भारत की भाँति 


दुखदायी नहीं है। ठंडक भी भ्रच्छी पड॒ती है । 


उपज में रूई, बाजरा, ज्वार, चावल, तिलहत इत्यावि प्रधान 
हैं। ऊंचे स्थानों पर फल भी उत्पन्न होता है। फूलों में गुलाब 


की झधिकाई है। पवेत चन्दव भ्ौर सागौन के वृक्षों से ढके 


हुये हैं । 


इस प्रान्त में पालने वाले पश्ुझ्रों में घोड़े, हाथी, गाय, कुत्ते, 


हिरन, पैसा, बकरी आदि हैं। 


जंगली सूभ्रर, भाग्य, चीता और शेर वन पशु हैं। पक्षियों में 
तोता, मौर भौर मना मुख्य हैं। यत्र तत्र वाज भ्ौर कंमृतर 


भी पाले जाते हैं । 


अँट सामान ढोने के साथ साथ सवारियों के भी काम श्राता 
है। उस युग में थाने वाले समस्त विदेशी यात्रियों ने इस 


भू-भाग का बड़ा बखान किया है। 


१रं 


'स्वभागभुत्या दास्यत्वे, प्रजानां नृपः कृत/-यह है 
शुक्राचार्य की नीति और इसी नीति का श्रनुकरण किया 
विजयनगर के समस्त शासकों ने । 

स्वयं सम्राट कृष्णदेव राय ने अपनी पुस्तक 'आमुक्तमलयाडा' 
में इसी रीति का बार-वार समर्थन किया है जिससे सिद्ध होता 
है कि दासक अपने को प्रजा का सेवक समझते थे स्वामी 
नहीं | 

विजयनपर के ज्ञासकों ने प्राचीन भारतीय झासम प्रणाली 
के अनुसार ही अपना दाप्तन प्रबन्ध किया था) 

शासन प्रधन्ध विभिन्न विभागों में बंद था-। साम्राज्य कई 
प्रान्तों में विभक्त था। 

प्रान्त को राज्य कहते थे। राज्य का प्रधान शारक्र मण्डले 
जवर के नाम से जाना जाता था। 

यह कैवल पाँच वर्षों के लिये सज्जाट द्वारा नियुक्त हुआ 
करता था । 

भण्डलेइवर भ्पते राज्य प्रबन्ध के लिये पुर्णतः स्वतंत्र होते थे 


यद्यपि आवश्यकतानुसार सम्राठ हस्तक्षेप कर सकता था| 
केस्रीय शासन का प्रधाव सम्राट स्वयं हुआ करता था जी श्रपने 
विभिन्न विभागों के मंत्रियों की सलाह से शासन प्रबन्ध 


' पीरता था । 


मंत्रियों की नियुक्ति में जातीयता का कोई प्रश्न नहीं था। 
प्रत्येक योग्य व्यक्ति के लिये रास्ता खुला था । हाँ, भूठ बोलने 
वाले, धर्म से न डरने वाले, आचरण भ्रष्ट तथा प्रजा को कष्ठ 
देने वाले व्यक्ति मंत्रो नहीं बनाये जा सकते थे | 

मंत्रियों में प्रधान को महामंत्री या प्रधान संत्री कहा जाता 
था। महामंत्री का कार्यालय बहुत बड़ा कार्यालय होता था 
जो 'रायस' के नाम से जाता जाता था । 


इस कार्यालय में कशणिकों की संख्या अधिक थी। स्थत्रियाँ 
भी यहां कर्णिक थीं। 

सेनापति, दंडनतायक पद का भी कार्यभार संभालता था। वहु 
सारे अ्भियोगों को सुता करता था। 


प्रधान न्यायाधीश स्वयं सम्राट होता था और प्रत्येक को छूद - 


थी कि वह सम्राट तक सरलतापूर्वंक झपने मुकदमे को ले 
जा सके । 

दीवानी और फौजदारी के लिये पृथक-पृथक न्यायालय थे। 
दण्ड तीन प्रकार के होते थे--जुर्माना, दिव्य और मृत्यु । 
चोरी करने वालों के हाथ पेर काट दिये जाते थे तथा मन्दिर 
में चोरी करने वालों को हाथी के पैरों के नीचे कुचल डालने 
का विधान था । 

प्रजा पर अत्याचार करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पूृत्यु 
दण्ड तक दिया जाता था । 


विजयनगर शासकों के पास अ्रसंख्य सेना थी' जो कई भागों में 


बंटी थी । 

तुके लोग भी सेना में रखे जाते थे । 

पैनिकों की राजकीय भोजनालयथों से भोजन मिलता था 
जिसमें माँस भी सम्मिलित था । 


बच्त्रों में रेशम. श्रौर मखमल का बहुतायत से प्रधोग था। 


वेतन हर चौथे मास संनिकों को दिया जाता था श्रोर प्रत्येक 
सैनिक के नाम और पते राजकीय पुस्तिका में दर्ज रहते थे। 
पूर्वी श्रौर पश्चिमी दोनों सभुद्री तटों पर लगभग ६० बन्द स्गाह 
थे | इनकी रक्षा के लिये एक बड़ी जल सेना भी थी । 
विजयनगर के कायंस (पुलिस) श्ौर गुप्तवर विभाग उस युग 
में अपना सानी नहीं रखते थे। 


भूमिकर साज्रांज्य की झ्राय को प्रधान जरिया था । प्रजाधान्य 


श्् 
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का छठा भाग सम्राट को दिया करती थी । 

प्रत्येक वर्ष पृथ्वी की नाप होती थी श्लौर उपज के श्रनुसार 
उसका वर्गीकरणा कर दिया जाता था । 

जो व्यक्ति लगातार तीन वर्षों तक भूमिकर नहीं देता था उस 
की जमीन राजकीय सम्पत्ति हो जाती थी । 

लगान वसूली के लिये राजकीय पुस्तिकायें हुआ करती थीं 
जिनमें व्यक्ति का नाम, पता और रकम व्यौरेवार लिखे होते . 
थे। भूमिकर राजकीय कोषाध्यक्ष के पास एकत्रित होता था । 
राज को चुगी से भ्रच्छी झमदती थी॥ 

चुगी अधिकारी ((ए8४:077 00०7) सुकंड श्रधिकारी 
के ताम से जाना जांता था । ह 
ग्रफ़रीका, चीन, अरब आदि देशों पे व्यापार खूब होता था; 
फलस्त्ररूप बन्दरगाहों पर च्ुगी भ्रच्छी वश्नुल होती थी | राज 
में तेल, कपड़े, शवकर आ्रादि के जितने कारखाने थे उनसे 
भी कर वसूल किया जाता था। इसी प्रकार शरात' की बिक्री 
पर, धोबी, सुतार, बढ़ई, मोची, नाई झादि पर भी कर 
लगाया जाता था। 

मछली मारने वाले तथा समुद्र से मोती निकालने वाले भी कर 
दिया करते थे । ' 
प्रत्येक राज्य के भण्डलेश्वर भी प्रतिवर्ष कुछ धत्तराशि कर 
के रूप में केन्द्रीय शासन को दिया करते थे । 

विजयनगर में भिक्षा मॉगना जुर्म था । देखे जाने पर भिक्षा , 
माँगते वाले को दण्ड का भागी होना पड़ता था। 

आय का आधा भाग सेना पर व्यय किया जाता था। तीसरा 
भाग राजकीय महलों तथा भ्रन्यः आराम की वस्तुओं पर 
व्यय होता था । एक भाग कोष में रखा जाता था। 
प्रावश्यकतानुसार सम्राट करों को माफ भी कर देता था.। 


केन्द्रीय सरकार से बिना पूछे प्रान्तों में नये कर नहीं लगाये 
जा सकते थे । 

जाड़े के दिनों में शासक दोरा' किया करते तथा जन सम्पर्क 
स्थापित करके उनकी कठिनाइयों को सुना करते थे । 

धीमा का निर्धारण गरुड़ की मूर्ति, वामत की सूर्ति अ्रथवा 
पत्थर पर चाँद और. सूर्य की श्राकृतियाँ बनाकर किया जाता 
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था । 


विजयनगर साम्राज्य धन धान्य से परिपुर्ण था। 

सबका जीवन ग्रानऩद से कटता था । 

निर्धनों की संख्या नहीं के बराबर थी। सभी 

खुशहाल थे । 

कृषि मुख्य व्यवसाय' था | 

काली मिट्टी होने के कारण तिल, ज्वार, बाजरा और रूई 
की पैदावार अश्रधिक मात्रा में होती थी । 

प्िचाई के सम्बन्ध में विजयतगर के शासक सर्देव सतर्क रहे । 
तालाबों, नहरों और कुप्रों के निर्माण में वे बहुत धन खर्च 
करते थे। नदियों में बाँध, बाँध कर भी जल संचय किया 
जाता था । 

राज्य के पूर्वी और पश्चिभी किनारों पर गेहूँ, चावल भौर 
जब की उपज अ्रच्छी होती थी । 

गलला बाहर भी भेजा जाता था। 

व्यापार दूसरी श्रेणी का व्यवसाय था । 

प्रत्येक को व्यापार करने की छूट थी । 

बाजार में सामान बेचने वाले दुकानदारों से कर वसूल किये 
जाते थे । 

विदेशी व्यापार से साम्राज्य की बड़ी भ्रामदती थी । 


. झाजकल की भाँति भी विजयतगर में बड़े-बड़े नगर विभिन्न 
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बस्तुओं के केद् बन गये थे । 

कई नगर कपड़ों के कारखानों के लिये विख्यात थे । जहाँ 
नये-तये किस्म के कपड़े सदेव बना करते थे । 

लोहें श्रौर तेल के भी कारखाने थे। धातु की मृर्तियाँ बनाई 
जाती थीं । भ्रब्दूर रज्जाक के कथनानुसार देवराय द्वितीय मे 
तो एक घातु का मन्दिर भी बनवा डाला था । 

इस प्रकार नेलोर, चर्रगिरि, उदयणगिरि, पेनुगोंडा श्रादि 
नगर व्यापारिक कैच्र बन गये थे । 

स्थल और जल दोनों मार्गों से व्यापार होता था परन्तु 
पहाड़ी प्रदेश होने के कारण स्थल मार्ग कम थे और जल 
मार्ग श्र्रिक । 

विजयनगर के प्रत्मेक बड़े शहरों से मोश्रा का सीधा सम्बन्ध 
अ्रच्छी सड़कों द्वारा स्थापित था । 

बाहरी जगत की वस्तुएं यहां श्राती और यहां: की वस्तुएं 
बाहर जाती । 

राज्य के अन्दर एक शहर से दूसरे दहर को जाने वाली 
वस्तुप्रों पर छुग्री लगाई जाती जो "मार्ग श्रादायम' के माम 
से जानी जाती थी । राज भागों पर चुगी घर बने होते थे । 
मसाले, मिर्च, सूत, चन्दन, चमक, पान, फल, इमली श्रादि 
वस्तुओं को एक नगर से दूसरे नगर में भेजने पर 'मार्ग 
आदायम' वसूल किया जाता था। 

व्यापारिक हृष्टिकोश से उस थ्रुग में विजयसगर इतना 
समृद्धशाली बत चुका था कि समस्त विदेशियों से इसे 


' झद्वितीय घोषित किया था। 


बन्दरगाहों पर लिये जाने वाले कर, मासूल शादायम 
(57976 पंप )मौर स्थल ब्रादायम ([70 9076 00! ए) 


के बर्णातीं को देखने से पता चलता है.कि चीन, अरब, मिश्र, 
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, ईरान, पुर्तगाल॑, श्रफ़ीका आदि देशों से प्रचुर मात्रा में व्या- 
पार हुआ करता था । 
पुतंगाल वालों से मुख्य व्यापार घोड़ों का था' जिसके बदले 
वे विजयनगर से सोना श्रौर हीरा ले जाते थे । 
चीन से रेशमी कपड़े ग्रधिक मात्रा सें श्राया करते थे । 
घिजयनगर की जनता रेशमी वस्त्र अधिक पहना करती थी । 
व्यापारी देश के प्रन्दर का माल अधिकतर बन्दरगाहों तक 
. ले जाया करते थे जहाँ विदेशी उसे खरीद लेते थे । विदेशी 
'या तो बन्दरगाहों पर अपना माल बेच देते श्रथवा' स्वयं 
' नंगरों में जाकर बेचा करते थे । 
' विजयनगर से विदेश जाने वाली वस्तुग्नों में सृती कपड़े, मोती, 
हाथी दाँत, बहुमुल्य पत्थर, लोहा, चन्दन, हीरा, सुगन्घित 
, पदार्थ श्रीद थे। 
सुख श्रौर भोग विलास की सामग्री भ्रधिकतर यहाँ से विदेशों 


' को जाया करती थी. ' 


देश में हीरे और नीलम की खाने थी । 
व्यापारिक हृष्टिकोषश से सबसे विज्येष बात यह थी कि यहाँ 


का व्यापार पूंजीपतियों के हाथ में त होकर नाता प्रकार 
की व्यापारिक संस्थाओ्रों के श्राधीन था । 


संस्थाश्रों का अधिकार संवेमान्य था और प्रत्येक व्यापारिक 
भंगड़े को निंबधाने का इन्हें राज्य की ओर से अधिकार 
प्राप्त था। संस्थाओं के प्रधान श्रधिकारी की 'वहु व्यवहारी' 
और छोटे श्रधिकारी को 'पदुत स्वामी' कहा करते थे । 
संस्थाओं द्वारा व्यापार में प्रशंसनीय कार्य करने पर राज्य 
की भीर से पुरस्कार मिला करते थे । 

ये व्यापारिक संप्थायें सामाजिक-कार्यों में हर प्रकार का 
सहधोग भी दिया करती थीं । 


२० 


किसी दैश कीं समृद्धि व्यापार की उन्नति पर निर्भर कियां 
करती है और तभी वहाँ के वैभव का श्रनुमान भी लग पाता 
है । विजयनगर में सम्राट का विद्याल राजप्रासाद, हाथी दाँत 
तथा' सोने श्रौर चाँदी के कक्ष, नायकों की ऊंची-ऊंची 
श्रद्टालिकायें, बड़े-बड़े बाजार, चौड़ी तथा पक्की सड़कें, 
सुन्दर भर भव्य मन्दिर, मित्य नये-नये भ्रामोद-प्रमोद के 
कार्यक्रम, सुन्दर और बहुमूल्य पहनावे, प्रत्येक के शरीर पर 
आशभूषणों की अधिकाई इत्यादि सारी वस्तुएं साम्राज्य की 
आध्िक स्थिति की सुहढ़ता को सिद्ध करती थीं । 

प्रब्दुर रज्जाक का यह कथन पुष्टि के लिए पर्याप्त है--- 
गए जाए 0 फांवृं8982ु७' 48 8प00॥ (08॥0 06 
फएुणफ) ०5 086 ०५७ ॥88 76ए७१ 8600 & [0908 
पर6 40 छाते 6 6क 070 086706 गैशञ8 
प्रश्श' 0९७0 7707760 80 000१७ €झांप्राश्वे 
बाज पिया ह 8पृषक ६0 ॥0 ] 6 ए०00./ 
ग्र्थात--बिदजानगर (विजयनगर) ऐसा शहर न तो इन 
गराँखों की पृतलियों ने कभी देखा है झौर न कानों को ही 
ऐसी जातकारी की सूचना मिली "है कि विश्व में इसके समान , 
कोई दूसरा नगर स्थित है । 

विजयनगर में सोने, चाँदी और ताँबे तीनों प्रकार के सिक्कों 
का प्रचलन था। साथ ही उनकी त्ौल, आकार तथा कौन- 
सा शिक्का किस धातु का बतेगा--यह भी निश्चित था । 
सोने के सिक्कों में बाराह (जिसे विदेशी पगोदा के नाम से 
पुका रते थे) ग्रद्याण, पण, प्रताप, हाग, भ्रलग-अलग दासकों 
के समय में प्रचलित थे । 

तारा' चाँदी के सिक्‍के को कहा जाता था और 'जितल', 
'परग' और 'कासु' ताँबे के सिक्के थे । 


रर 


अलग-अलग राजांशों के सिक्कों पर अलग-अलग श्राक्तत्तियाँ 
बनो थीं। किसी पर नन्‍्दी तो किसी पर गरुड, हनुमान, 
राम श्रौर विष्णु की मूर्ति थी । शेर, बाराह और घोड़े को 
भी श्राकृति मिलती है। एक बड़े पक्षी के पंजे में हाथी को 
आक्ृत्ति भी देखने को मिली है। 
इन सिक्‍कों के दूसरी तरफ राजाशों के नाम अंकित होते थे। 
सर्वप्रथम सम्राट कृष्णदेव राय ने भ्रपनी मुद्राश्रों पर नागरी 
लिपि का प्रयोग किया था । बरनू इसके पूर्व तेलुगु में लिखा 
जाता था। 
राजकीय मुद्रागृहों के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं को भी सम्राट 
की श्रोर से पक्के तैयार करने के श्रधिकार दिये जाते थे । 
मुद्रा गृहों के निरीक्षण के. लिए उच्च पदाधिकारी हुश्रा 
करते थे जो सरकारी झौर गर सरकारी दोनों ठकसालों की 
जाँच किया करते थे | | 
भर सरकारी टकसालों से कर लिया जाता था । 
विजयनगर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी थी कि कहीं 
भी भिक्षा माँग कर जीविका चलाने वाला कोई व्यक्ति 
दिख़लाई नहीं पड़ता था । 
प्रत्येक व्यक्ति अपने धम्धे में लगा हुआ खुशहाल था । 
सोने के सिक्‍कों की प्रच्भुरता के कारण यह पता चलता है कि 
राज्य में धन को प्रच्चुरता थी । * 
राज कोप सोना, चाँदी, हीरा, मोती तथा अन्य बहुमूल्य 
पदार्थों से भरा रहुता था । ०४ 
प्रजा सुखी तथा वैभव सम्पन्न थी । 

समाज में ब्राह्मणों की सबसे श्रधिक प्रतिष्ठा थी; परन्तु यह 

प्रतिष्ठा ढोंग के श्राधार पर नहीं वरन्‌ उसके कर्मकांडों और 

योग्यता के फलस्वरूप थी । 


श्र 


मनु तथा अन्य स्मृतिकारों ने ब्राह्मणों के जो कर्म बतलाये 
हैं उन कर्मों का पालन विजयनगर का. समस्त ब्ाहाण 
समुदाय किया करता था । ' 
पढ़ता-पढ़ाना, यज्ञ करना-कराना, दान लेना और देना इन्हीं 
में उनका जीवन व्यतीत होता था; परन्तु साथ ही वे जीविका 
उपार्जन सम्बन्धी दूसरे कार्य भी कर सकते थे । 

पेई तथा दूसरे यात्रियों ने लिखा है कि खेती, व्यापार, मौकरी 
आदि धन्धों से भी ब्राह्मण श्रपता जीवन निर्वाह करते थे । 
सैनिक, सेनापति और राजाओं के मंत्री भी हुआ्आ करते थे । 
ब्राह्मणों का पहनावा विशेष प्रकार का था जिसका वर्शान 


उपन्यास में मिल जायेगा । 

दूससी श्रेष्ठ जाति क्षत्रियों की थी । 

राज्यप्रबन्ध में विशेषतः इन्हीं का हाथ होता था । 

वैश्य अधिकतर सूल्यवान पदार्थों का व्यापार किया करते थे । 
सेठी जाति की गरणता वेदयों में होती थी । 

वैश्यों में पढ़ाई लिखाई का भ्रभाव नहीं था। गशित शास्त्र 
का अध्ययन इनके यहाँ विशेष रूप से कराया जाता था। 
इनकी पहिचान इसकी वेषभूष। से सरलत्तापुर्वक की जा 
सकती थी । ह ह 

ये लोग कमर से गले तक कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे । 
कानों में हीरे जठित कुंडल, कमर में करधनी तथा उँगुलियों 
में भ्रधिक श्रेंगूठियाँ पहना करते थे । 

सिर पर लम्बे लम्बे बाल होते थे तथा दाढ़ी घुटी रहती थी । 
ठोपी के स्थान पर पणड़ी बाँधा करते थे ) 

विजयनगर में शूद्रों की अ्रवस्था श्राज जैसी ध्णश्ित और हेय 
नहीं थी ! समाज में वे पत्तित नहीं समभे जाते थे । यद्यपि 
उनका कम सेवा कार्य ही था; परन्तु उनका जीवन श्रपमानित 


तहीं था । 
केकिकोलर, डाबर, कम्बलतर नामक श्रादि जातियों की गणना 
बूद्दों में की जावी थी। इनके ब्रत्तिरिक्त गोप, रेडी योगी 
मामक दूसरी जातियाँ भी रहा करती थीं । 
विजयनगर में दास प्रथा भी प्रचलित थी ; परन्तु दासों की 
दशा दयनीय नहीं थी।' 
इन्हें खेतीबारी तथा नौकरी करने की छूट होती थी। 
कमाई का अधिक भाग इन्हें अपने स्वामी को देना होता था। 
विजयतनगर में स्त्रियों को उच्च स्थात प्राप्त था । 

 बिल्कूल नहीं था.। . 
स्त्रियाँ विदूषी होती थीं। कवितायें श्रौर भ्रन्थ लिखा करती 
थीं। कुमार कम्पण की पत्नी गंगदेवी से 'मधुरा विजयम्‌' 
नामक महाकाव्य लिखा था। 
भदुरा के रघुनाथ राव की पत्नी एक घंटे में सौ इलोकों की 
रचना करती थीं। 
स्त्रियों को संगीत श्ौर नृत्य की शिक्षा भी दी जाती थी, वे 
राजमहल तथा दूसरे कार्यालयों में नौकरियाँ भी करती थीं । 
व्यापार श्रथवा दूसरे प्रकार के कार्यो में भी हाथ बठाती थीं। 
सम्राट कृष्णदेव राय के समय ' में स्त्रियों 'का कुदती लड़ना, 
अपने पत्तियों के साथ युद्धीं में जाना, सामाजिक कार्यों में 
भाग लेना और यात्रायों में संग-संग जाने का विवरण 
मिलता है । 
बहुविधाह की प्रथा भी थी । 
साधारण व्यक्ति भी कई शादियाँ कर सकता था । दहेज लेने 
की प्रथा अभ्रधिक थी । 
शूद्रों में बाल विवाह और बेटी वेचने की प्रथा का यंत्र तत्र 
उल्लेख पाया जाता है । ; 


श्रे 


४ 


सती प्रथा भी थी जिसे 'तहगमत' कहा जाता था। उच्च 
जातियीं में विधवा विवाह का प्रचलन बिल्कुल नहीं था । 
सार्वजनिक स्त्रियां गशिका कहलाती थीं । इनके रहने का 
एक निश्चित स्थान था । 
ये मन्दिरों में, विभिन्न उत्सवीं पर नाचा-गाया करती थीं; 
परन्तु समाज में इनकी प्रतिष्ठा बहुत श्रधिक थी। ये राज- 
प्रासाद तथा किसी भी प्रतिष्ठित और श्रप्रतिट्ठित परों में भा 
जा सकती थीं । 
राजा इनका स्वयं सम्मान करता था। इत्तना ही नहीं यदि 
आ्राट के सामने किसी की पान खाने का श्रप्िकार था तो 
केवल इन वेध्याग्रों को । 
ये संगीत और नृत्य में भ्रत्यधिक निपुरा हुआ करती थीं । ये 
राजकुमारियों तथा दूसरे घरों की लड़कियों को साच' गाना 
सिखलाया करती थीं। ये पढ़ी लिखी होती थीं। प्रत्येक , 
शनिवार को मन्दिरों में इनका नृत्य प्रदर्शन होता था । 
महानवमी, होली, रामनवमी श्रादि उत्सवों पर ये अपनी कला 
का विशेष परिचय देती थीं । ह 
इनकी वेश-भूषा दूसरी स्त्रियों से भिन्न हुआ करती थी । इन 
का सिर खुला रहता था। बालों में एक विश्वेष प्रकार का . 
प्राभूषण पहनती तथा नाक में कुलनी होती थी। पैरों में 
जूते भी होते थे। 
सम्राट कृष्णदेव राय के शासन काल में गणिकायें सबसे 
अधिक संख्या में थीं । 
जैसे सम्पन्न देशों में विलासिता का बढ़ना स्वाभाविक हो 
जाता है वेसे हो धन-धान्‍्य से पूर्ण विजयगर की जनता 
बिलासी थी । 
गरिकायें जनता के मनोरंजनाथे थीं; परन्तु इनके अ्तिरिवत 


आमोद प्रमोद के दूसरे साधन भी थे । 

नाटक खेलना, साहित्यकारों की जमघट लगना, दंगल होना, 
मुप्ठिका युद्ध (80592) होना, कोलाट (लकड़ी) खेलना, 
स्त्रियों का दंगल होना, तलवार से दच्ध युद्ध करता, नदी में 
तेराकी प्रतियोगिता तथा घुड़दौड़ की प्रतियोगिता होना, 
मुर्गों की लड़ाई होना, शतरंज खेलना, नटों द्वारा' सेल दिख- 
लाना, जंगलों में श्राखेट करना भ्रादि तमाम मनोरंजन के 
साधन थे । 

स्त्रियाँ भी तलवार भौर लाठी चलाना सीखती और भ्रभ्यास 
करती थीं । 

राजा लोग हाथी का भ्राख्रेट भ्रधिक पसन्द करते थे तथा 
जब तब उत्सवों पर हाथियों के दन्द युद्ध का भी श्रनोखा 
झायोजन कराते थे । 

कबूतर और बाज पक्षी पालकर उनसे भी मनोरंजन किया 
जाताथा। 

समय समय पर बड़ी बड़ी प्रदर्शनियाँ भी लगा करती थीं। 
विजयनगर के घरों की शोभा प्रद्वितीय थी । 

खम्भों और छूतों में दस्तकारी के काम बड़े अनूठे ढंग से 
किये जाते थे तथा उन्हें खूब सजाया जाता था । उनमें मूल्य- 
वान पत्थर भी जड़े जाते थे । 

अधिकतर कमरों के चारों शोर बरामदे हुआ करते थे । 
सम्पन्न व्यक्तियों, राज्य पदाधिकारियों, नायकों, सामन्तों, 
मंत्रियों आदि के भवन चारों शोर दीवारों से घिरे होते थे 
जैसे श्राजकल के बंगले होते हैं। अन्दर फूल पत्तियाँ भी लगी 
होती थीं । 

इमारतें कई मंजिल की भी होती थीं श्रौर एक मंजिल की भी 
होती थीं । 
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पलास्तर किये हुए चिकने मकानों में नाता प्रकार के रंगों को 
मिलाकर कमरों, छतों और दीवारों को रंगीन भी बना दिया 
जाता था। 

भोजन में चावल, जो, गेहूँ, शक्कर, मक्खन, शहद, दाल, दूध, 
माँस आदि का प्रयोग होता था । 

समुद्री मछलियाँ, सूश्नर, कबूतर, भेंसा, बकरी तथा भत्य 
दूसरे पक्षियों का माँस खाया जाता था। 

ब्राह्मणों को छोड़कर शेप सभी जाति के लोग माँस खाते थे । 
ग़ोश्रा से आम अधिक मात्रा में श्राते थे । 

इमली, कटहल श्रौर मसाले का भोजन में विशेष प्रयोग 
होता था । ह 

बाहर से भ्राने वाले फलों में अंगूर, नीबू, संतरे, बादाम थे , 
और ये बड़े सस्ते भाव पर बिका करते थे । 

पान खाने का प्रचलत अधिक था और प्रत्येक नगर में पान 
की दूकाने अ्रत्यधिक संख्या में थीं। ह 
अ्रब्दुर रज्जाक कहता है--राजा और रंक एक ज॑सा कपड़ा 
पहिना करते थे । 

मलभल और रेशमी कपड़े करीब-करीब सभी धारण करते 
थे। सूती कपड़ों में विभिन्न प्रकार की छींटे सस्ती और महंगी 
दोनों प्रकार की बनती थीं । ह 
राजा जिस कपह़े को एक बार पहन लेता था उसे पुनः 
धारण नहीं करता था। इन कपड़ों को महल के सेवकों 
ग्रथवा निर्धन व्यक्तियों को दे दिया जाता था। 

राजा तुर्कीनुमा ऊँची कामदार टोपी लगाता था शौर इस 
प्रकार की टोपियाँ केवल राज्य के उच्च पदाधिकारियों के 
अतिरिक्त साधारण लोग नहीं लगा सकते थे। सर्वसाधारण 
पगड़ी बाँधते थे। 


श्राभूषणों में करधनी, वाजूबन्द, शुबुबन्द, कानों में कुच्डल, 
गले में हार श्रौर उंँगुलियों में श्रंगूठियों के पहनने का प्रचलन 
स्त्रियों और पुरुषों दोनों में ही था; परन्तु स्त्रियों के कुंडल कुछ 
अधिक लम्बे हुम्ना करते थे। आभूपणों के भाधार 
पर एक दूसरे की हैशियत का अनुमान लगाया जा 
सकता था। 

पुरुषों के केश लम्बे-लम्बे होते थे। 

स्त्रियों में जूड़ा बाँधने का फेशन था जिसे वे नयेननये प्रकारों 
से सजाया करती थीं | 

सुगंधित पदार्थों में चन्दन, केसर, वस्तूरी, गुलाब जल तथा 
नाना प्रकार के इत्र और तेल उपयोग में लाये जाते थे। 
इञ्चों का शौक विजयनगर निवासियों में श्रधिक था | बहुमूल्य 
श्रौर सुन्दर छातों का भी उपयोग होता था। सरदार सामस्‍्तों 
के छाते रेशमी और रत्नों से सुशोभित होते थे । 

पुरुष जूतों के स्थान पर फीतेदार सैंडिल पहना करते थे । 
स्त्रियाँ जूत्तियाँ पहनती थीं । 

विजयनगर के शासक हजारों की संझ्या में धाभिक और 
सामाजिक उत्सव मनाया करते थे जिनमें होली, दीवाली और 
महामवमी प्रधान थे । रे 

महानवमी का उत्सव राष्ट्रीय उत्सव था जो बड़े समारोह के 
साथ मनाया जाता था| उस युग में यह उत्सव बड़ी दूरूदूर 
तक विख्यात था । 

इत' उत्सवों के भ्रतिरिक्त आये दिन मेले भी लगा करते थे 
जिन्हें जब तब शासक भी देखने जाते थे । 

पहाड़ी प्रदेश होने के कारण वाहनों में सबसे श्रधिक उपयोगी 
श्रौर प्रिय वाहन घोड़ा था। 

रथों का भी उपयोग होता था, परस्तु वे बड़े बड़े नगरों तक 
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ही सीमित थे । 

हाथी शौर ऊंट भी सवारी के काम में लाये जाते थे । 

शासक तीर्थ यात्रा भी किया करते थे तथा तीर्थ स्थानों पर 

अतुल धन दान में दिया करते थे । 

मरने पर पिण्ड दान देने की प्रथा थी तथा लोग' ग्ृत्तकों की 

राख काशी भी ले'जाया करते थे । 

शत; समस्त विवरगणों से यही निष्कर्प सिकलता है कि विजय- 

नगर का समाण प्रत्येक दृष्टि से सम्पन्न और वेभवपूर्ण था । 
किसी देश की संस्कृति का उत्थान वहाँ के समाज के साहि- 
त्यिक वातावरण पर तिर्भर करता है। 
साहित्य की उन्तति में जितनी गति होगी समाज रूपी पुष्प 
नित्य विकसित होकर सुगंधित चायुमंडल बसाने में समर्थ 
हो सकेगा । 
वास्तव में विजयनगर कालीन साहित्य मे अपने युग को 
सुगंधमय बना दिया था। 
इसने ऐसी-ऐसी विभूतियों को जन्म दिया था जो सृष्टि के 
अन्त तक अमर बनी रहेंगी । 
विजयतगर में शैतर मत, जैन मत शोर वैष्णव मत तीनों एक 
दूसरे को भला बुरा कह कर अपने को श्रेष्ठ और जीवनोपयोगी 
सिद्ध करने में तल्लीन थे; परच्तु इनकी यह तल्‍लीनता. लड़ाई 
भाग़े नहीं कराती वरन्‌ नये तये ग्रन्थों का सृजन करके 
तके के बल पर एक दूसरे को उखाड़ फेंकने में प्रयत्त- 
शील थीं । 
परिणाम-स्वरूप कन्लड़, संस्कृत, तेलुगु और तमिल में धुरंधर 
विद्वानों और धर्म प्रचारकों ने बड़े-बड़े ग्रन्थ लिखे । 
इनके अतिरिक्त शासकों, मंत्रियों तथा जनसाधारण ने भी 
सुन्दर ग्रन्थ लिखकर साहित्यक विकास में हाथ बंटाया । 
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कंन्नड़ भाषा में किन-किन मंतावलम्बियों ते कितने कितने 
प्रन्थ लिखे, कितनी टीकायें कीं, कितने भाष्य हुए, कितनी 
कहानियाँ लिखी गई तथा कितने विद्वानों ने अलंकार, 
ज्योतिष और वेद्यक पर पुस्तकों लिखीं इत्यादि यदि विस्तार 
पुवंक लिखा जाय तो सम्भवतः एक बड़ा ग्रन्थ तैयार हो 
जायेगा। श्रतः यहाँ इतना कह देगा पर्याप्त होगा कि प्रत्येक 
धर्म प्रचारक ने अ्रपने धर्म प्रचार में इस भाषा का अधिक 
प्रयोग किया था। 

वन्नढ़ भाषा में रत्ताकर नागक व्यवित सबसे बड़ा जैन कवि 
हुआ है । 

मंगराज ने एक पुस्तक विष पर बड़ी प्रामाणिक लिखी है। 
शव चामरस की 'प्रथ्नु लिग लीला! एक प्ररिद्ध पुस्तक है । ह 
बेष्णावों में सुकुपार भारती, कुमार वाल्मीकि आदि विद्वानों 
मे तमाम पुस्तक लिखी हैं । 

इसी प्रकार तैलुए साहित्य की भी बड़ी उन्मत्ति हुई थी । 
शस साहित्य का भी खूब भंडार भरा गया । 

नाचना सोम, चौदहवीं शताब्दी का सबसे बड़ा कवि था । 
सम्राट कृष्णदेव राय का राजकवि पेदण्ण जो तेलुगु में लिखा 
करता था--श्रांश्र कबिता पित्ामह' के चाभ से सम्बोधित 
होता था । 

कृष्णुदेव राय ने स्थयं अपता प्रसिद्ध ग्रत्थ झमुत्तमलयाडा' 
तेलुगु में लिखा था । 

संस्कृत साहित्य की उन्नति. के विषय में प्रधिक न कहकर 
माधवा वार्य और साथणाचार्य का नाम ले लेगा मैं समझता 
हूँ पर्याप्त होगा । 

बुबकराय के मंत्री माधवाचार्य संस्कृत के उद्भठ विद्वान थे 
जिन्होंने मीमांसा, [धर्मेशाप्त, पराहर माधव, मुह॒ते माधव 
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आ्रादि अनेक संस्कृत में पुस्तकें लिखकर अपने ताम को भमर 
कर लिया है। इन्हीं के कनिष्ठ भ्राता साथणाचाये थे जो 
अपनी विद्वत्ता के लिए जगत विख्यात हैं । 

सर्वप्रथम यदि वेदों पर किसी ने भाष्य लिखा था तो वह थे 
सायणाचार्य । 

वेदों के साथ-पाथ सायणाचार्य ने श्रपने को भी अमर कर 
लिया । वेदभाष्य के अतिरिक्त अलंकार सुधानिधि, प्राय- 
दिवत सुधातिधि, सुभाषित सुधानिधि झादि श्रनेक ग्रन्थों की 
सायणाचार्य वे रचना की थीं | सम्राट कृष्णदेव राय ने भी 
कई पुस्तकों संस्कृत में लिखी थीं । 

विजयनगर के अन्तिम राजवंश भश्रारविदु के शासनकाल में 
संस्क्रत साहित्य अपनी उन्नति के शिखर पर पहुँच गया था। 
द्वत, भ्रद्दत और विशिष्टाद त मतों के प्रतिपादन में एक-एक 
विद्वान ने सौ-सो पुस्तकों को रचना की थी । 

प्रसिद्ध दाशनिक व्यासराज के शिष्य वादिराज ने तीस 
पुस्तकें लिखी थीं । ठ 

श्रष्पयदीक्षित के विरोध में विजयेन्द्र ने लगभग एक सी चार 
ग्रन्थों का सूजन किया था । ' 
जयतीर्थ टीकाचार्य ने लगभग तेईस पुस्तकें लिखी थीं । 
संगीत शास्त्र, नाट्य शास्त्र, नृत्यक्षास्त्र की भी अनेक पुस्तकों 
उपलब्ध हैं । 

इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य में साहित्य का भण्डार 
स्व बढ़ता ही रहा घटा नहीं और इसका श्रेय बहुत कुछ 
विजयनगर के झासकों को ही देना उचित होगा। इन्होंने 
विद्वानों को राजाश्रय दिया। बे विद्वानों की प्रतिष्ठा को अपनी 
प्रतिष्ठा समभते ये। शिक्षा का माध्यम कन्नड़, तेलुगु और 
संस्कृत तीनों भाषायें थी । प्रायः मन्दिरों में हो शिक्षा-दीक्षा 
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हुआ करती थी । 

मदुरा पढ़ाई का केन्द्र था । 

पादरी नोबिलीं ने लिखा है कि मदुरा में हजारों विद्यार्थी 
शिक्षा ग्रहण किया करते थे । 

विद्यार्थियों की फीस, भोजन और वस्त्र राज्य से प्रबन्ध होते 
थे । शिक्षकों के परिवारों के भरण पोषण की पूरी जिम्मे- 
दारी सरकार को हुप्रा करती थी । 

तीन सौ वर्षों में साहित्य की उन्नति जितनी विजयनगर 
साम्राज्य में हो सकी थी उत्तती उन्नति सम्भवतः संसार 
के किसी भी शाप्तन काल में देखने को नहीं मिलती है । 


धार्मिक सहिष्णुता विजयनगर शासकों की सराहनीय है । 
इन्होंने धारमिक प्रश्नों को उठाकर कभी कोई काम' नहीं 
किया । प्रत्येक धर्मानुयायी को अपने धर्म के पालत करने की 
पूरी-पूरी छूट थी । 

शासकों ने शक्ति का दुर्पयोग नहीं किया । बलपूर्वक किसी 
के धर्म वो कुचलते का कभी ग्रयत्त नहीं हुआ । 

जैसा मैं ऊपर लिख चुका हूँ शव, वैष्णब और जैन धर्म ही 
विजयनगर के प्रधान धर्मों में थे । 

प्रथम विजयनगर के शासक शव सतावलम्बी थे; परन्तु बाद 
में वेष्णव मतानुयायी हो गये । 

शासक शव मतानुयायी हों श्रथवा वैष्णव; परन्तु उसने कभी 
भी किसी के धर्म सम्बन्धी विषयों में हस्तक्षेप नहीं किया । 
सब लोग अपने अपने धर्मो का प्रचार कर सकते थे तथा एक 
दूसरे का खंडन भी कर सकते थे । ' 

इतना ही नहीं शासकों ने मुसलमानों शौर पुततंगाली इसाइयों 
को भी हर तरह की छूट दे रबली थी। 

मुसलमानों की मस्जिदें और ईसाइयों के गिरजाघर बसे 


श्र 


हुये थे । 

मुसलमानों की सेना भी थी । 

राजा अपसे सिंहासन के बगल में कुरान रखता था। 

धर्म के आधार पर न तो किसी को भला बुरा कहा जाता 
था श्रौर स किसी की प्रगति में किसी प्रकार के रोड़े अभ्रद- 
काये जाते थे । | 

ऐसे तमाम उदाहरण हैं जब 'राजा वेष्ण॒व था तो मम्त्री शव 
या णैनी और यदि राजा दोव था तो मंत्री वैष्णव । हरिहर 
द्वितीय का प्रसिद्ध मंत्री इरूगप्य जेन मतावलम्बी था । 
देवराय प्रथम की भीमा देवी तामक स्त्री जेनी थी । विजय- 
नगर के शासकों की धामिक सहिष्णुता सराहनीय है। 


श्री के. राधव चारलू के बाब्दों में--“4॥9 826 ०0 
हिक807979ए9 ए७8 8 27680 80900 7 शा6ता- 
९0ए8) 80प्र॥ उगतीा&7 पम्ञा8097७ए9.. 7 प्र का 
2.28 07 8७60 888 8308 |9 8७08 80७0 ४898 0660 
प्रंश0ए 8क्कोर्ते करा8 फकैपटशॉका 26 6 
परदिपट्रप वश, जाकर ॥6 ऊठ8थं0० 
०5०९० प्ॉणा 04 ॥8078, 877 वै।82प]/9 छावे 
मिध्कहा छात्र, सीता एती9 ॥8त0 ॥0५ 
ए॥08560 8 9878॥6] 0 6 #शा०एठशा+ 
एप6 04 86 ग्रां8009 क्िवए०००क (शं]898- 
गरन्‍हुक्षा.. डिल००शशश्याक्षाए. 007राशारणबांता 
ए०।४७४७.) 


३३ 


प्र्थात-क्रृष्णदेव राय का समय, भध्य युग के दक्षिण भारतीय 
इतिहास का एक बहुत बड़ा युग था । वह युग कला में 
जागृति का युग था और उसे तेलुगु साहित्य का जो 'पृज्यनीय 
युग' कहा गया है वह बहुत सही है। श्रशोक, समुद्रगुप्त और 
हषेवर्द़्ून को छोड़ कर हिन्दू भारत ने ऐसे शक्तिशाली सम्राट 
के उदार शासन के सह्श दूसरा शासन नहीं देखा था ।' 
(विजयनगर सेक्ससम्टेनेरी कममेरेशन वालूम). 

सम्राट क्ुष्िणदेव राय तुलुब बंद का तीसरा शासक था। 
इसका शासनकाल सन्‌ (४११-१५२६ ई० तक का हैं। 
२० था २४ वर्ष की झवस्था के बीच वह सिंहासन पर बैठा 
था। ३८ या ४० वर्ष की भ्रल्प झायु में पुरंजों की भाँति 
उछ्सन्धि में पीड़ा के कारण मृत्यु हो गई थी । 

विजयनगर इस सम्राट के शासन काल में अपनी उत्तति के 
शिखर पर पहुँच गया था । 

साम्राज्य रामेदवरम्‌ से लेकर उत्तर में कृष्णा नदी तक और 
पश्चिमी समुद्र से लेकर पूरब सें उड़ीसा तक विस्तृत था। 
समस्त धैरियों ने इसके सामने घुटने टेक दिये थे । 


70808 8498, “॥0 किा8 48 0 76077 ॥0 ६2) 
धार 07980 020070]65207 छापे 9004 8प7७, 
ए8(॥0७7 (96 (छा 0; (6 ॥88 07 8 98.08 
छंध8 0 शातओ। ए05, 68 4]6 ॥080 ९#8/6७वे 
धाते ७0० दिए 085 00प्रीत 90820]9 
796, हशछार्षप्र ० कांहए०्शंधंणा णा्वे .शछाफ 
गालाफए, मि6 व8 079 ॥8॥ 86७६8 40 7070 पा 
%थंशाओए शाते 78ठ876४8(॥९७ ांएवए, धधे<- 
ग्र्ठु 80000 8॥॥ धाशाए: क्रम एी8॥6ए27 
जाहए ०0%पंध0ठा प्र8ए 020. जि6१8 & 87८ 
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णाहर क्षय & चाका रण कराएगी इंपा॥60 (2 
ऊ#णाए्णथा फ्रा॥ए7०.) 
पेई कहता है---'राजा श्रौसत कद का सुन्दर आकृति वाला 
गौरवर्ण का है। वह दुबला नहीं वरन्‌ कुछ मोटा है। उसके 
जेहरे पर चेचक के दाग हैं। उसका झातंक अ्रधिक है श्ौर 
उस जैसा दक्ष राजा होना सम्भव नहीं । वह हँस सुख और 
भ्रच्छी प्रकृति का है। एक वही ऐसा है, जो विदेशियों का 
सम्मान करता है और उदारतापूर्वक मिलता है तथा उनके 
समाचारों की जानकारी करता है। वह एक महान शासक 
' श्र न्याय प्रिय' व्यक्ति है। (ए फारगाटन इम्पायर ) 
पेई के कथनानुस।र कृष्णदेव राय के बारह पत्नियाँ थीं 
जिनमें तिझहमल देवी, चिन्नादेवी और ग्न्मपूर्णा प्रधान 
स्त्रियों की श्रेणी में श्राती थीं । 
तिरूपति में सम्राट की जो धातु मूर्ति मिल्ली है उसके दाहिनी 
झोर तिरूमल देवी की और बाँयी श्लोर विस्तादेवी की 
मूर्ति का अनुमान लगाया जाता है। 
उड़ीसा के राजा की पुत्री भ्रन्तपूर्णा के विषय में विद्वानों में 
मतभेद ग्रवध्य है; परन्तु श्री, के, वी. लक्ष्मणराव के भत से 
यह सिद्ध हो गया है कि श्रन्नपुर्णा ही उड़ीसा नरेश की 
पुत्री थी । 
अन्तपूर्णा ने अपने पति कृष्णदेव राय के विरुद्ध जो षड़यंत्र' 
किया था उसके विषय में श्री. के. राधव चारलू ने इस प्रकार 
लिखा है--»हझरझ परश8 फएशवींतरीता का०ए३०7+ 
0 धा९ >ैगतवा8 ८0ग्रा।770ए ए०ए४ 070 0७४ 
88. 076 एम्घछ. #& 8पछ्ांगरणता 8907 
िलंश्रातका89४ िक्छावंए9 7९828 8॥8 
एणा6१ 88 /॥86 98 ॥6 उजर छापे 972 


9600 ७09क7वै0704 099 कया 36 ॥ए७ते ए९क 
छाीश्या डर, 

अर्थात--श्रांध्र प्रदेश में जनश्रुत्ति के श्राधार पर कहा जाता 
है कि क्ृष्णदिव राय के क्षत्रिय वंशी ते होने के सन्देह में अन्न- 
पूर्णा ने राजा को मरवा डालने का षड़यस्त्र किया था रड़फऋ । 
बहू राजप्रासाद से हटाकर कम्भम में भेज दी गईं थी । 


हिट पी8 कराता तशाक्काए.. फछ8 
6077660₹ वें छा0॥ 698 किए] ए ०7 दिलंडत9- 
7899 09 79/09886, 006 0700078 रिक्षया'त ५७ 
बाते परफय्राएशीेक्क गिशंारु शाक्राफ्ोरते यां8 
वेछद्री00फ  एगरगशेणाा08 शाते ४७728- 
[708 5६5, (ए॥]७एक॥8 2७" 8९5९९७7शाक्रा'प 
07070॥0078॥07 ९०]प॥॥6,) 

अर्थात--वैवाहिक भ्राधार पर झ्रारविदु वंश का सम्बन्ध 
कृष्णुराय के परिवार से हुभा। उसने अ्रपनी पुत्री 
तिएमलाम्बा और बेंगलाम्बा का विवाह रामराय' शऔौर 
तिझमल भाइयों से कर दिया ।' 

इसकी पुष्टि श्री वासुदेव उपाध्याय लिखित 'विजयनगर 
सांञ्नाज्य का इतिहास' से इस प्रकार होती है। वह॑लिखते 
हैं--5६४ “त्गरपति विजय नामक काव्य में यही लिखा 
मिलता है कि रामराय से क्ृष्णुदेव राय की पुत्री तिश्मलाम्बा 
ब्याही गई थी झझफ । 

इसी पुस्तक में इतिहासकार ने एक स्थान पर यह भी लिखा 
है--#% ४5 रामराय की पत्नी एक प्रसिद्ध कवयित्री 
थी ऊझफ । 


श्री भार. एन, सालातोर के अनुसार हि778॥॥9086ए%8 
डि9ए9७ ं॥8७ छ8 2॥३0 ७0 800०फ[आं976व॑ 
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माप्ठंलंका पल फिक्रागाहए8,..  थी० हिल 
हगश्रया& छाट्एकीत8 (8. 38 8060७] ५ 
2ऐक्ट्टांडब्वे 88 9गाए् प्याएाएश8ते 7 पथ, 
हर्ष 

प्र्थात--- स्वयं कृष्णदेव राय रामराय की भाँति एक निपुण 
संगीतज्न था । कृष्णपुरा में प्राप्त शिलालेखों के श्रनुसार वह 
धंगीत में अद्वितीय कहा गया है । 

संस्कृत लिटरेचर भ्न्डर विजयनगर' (9878: | 4/67७- 
कप एव श]|ं8५7०६००) लेख में श्री एस. 
क्रीकंठ शास्त्री ने लिखा है--डडज डफ्िलंओएशा कफ 0 
$8 उक्त 40 कै॥7७ 68070 ॥0 [0489 07 +]6 
एंग्र8॥ (प्यापेक णा8 रिणंडा09, 8॥ 9008007 
ग॑ छट्र08एशावः& जात, जरूर. 

प्र्थत-- कहा जाता है कि कृष्णुनामक व्यक्ति जो राषवेन्द्र 
तीर्थ के पूर्वज थे, कृष्णादेव राय को वीणा सिखलाया 
करते थे ।' 

सम्राष्ट कृष्णदेव राय को संगीत में अधिक रुचि रखने की 
पुष्टि इन वाक्यों से भी होती है--जझजरऊ डिक्षातिक्षा 
,8-ग978 एक शा'008 ७ 007 00 गाप्रशं० 8 
गए76 एा90.0758 0क]6पे 'डिंक्गशॉ॥8 5िप्र'ए०१8 एक7पर' 
धापे 40908080 40 ४0. ऊफज॑क्शा#&प6ए७४४/)४- 
पा 4770450079 एुण/धं०0 ० #6 ज्ञ0/: 38 
चाह $0 ४एपं७38, 88 7 टए98 8076 70 
ाणिफ्राक्ंगाह 782क/पंधह. किंडी04848799- 
78 98/8 एक्काए एएगाएकां 278, 6 ए७8 06 78/98 
जाद्याएक..एा कितशाकते९एक्कातए8.. 00वार्फ 
गाते 900७ (वी8 छ़छ 40877 86 -दिप8॥7- 


तेठएघए8ए०७ गीत8 ७ 87296 ६8506 07' काप्रष्ठा 
कापे पेकाएंगए जड़छा ( शां|#िफक्चा982क! 8५ 
(0फ्रात्माए70780070 ४०।घ४४७॥४.) 

प्र्थातु--बन्दम लक्ष्मीनारायण ने पाँच श्रध्यायों में 'संगीत' 
सुरोदयग' नामक संगीत की एक पुस्तक लिखी थी जो 
कृष्णदेव राय को समर्पित को गई थी। इस पुस्तक का 
प्रारम्भिक भाग इतिहासकारों के लिये बड़ा उपयोगी है 
क्योंकि इससे कृष्णदेव राय, की श्रारम्भिक लड़ाइयों की 
विशेष जानकारी होती है । वह कृष्णदेव राय के दरबार में 
नाटुयाचार्य के पद से विभूषित था और इस प्रकार यह 
बिदित होता है कि  ष्णुद्वेव राय को संगीत और नृत्य ' में 
प्रत्यधिक रुचि थी ।* 

डा० एस. के. भ्रायंगर द्वारा सम्पादित 'सोर्सेज श्राफ विजय- 
नगर हिस्द्री (80प्'088 ० ए|89॥78297 री8॥079) 
में जिक्र श्राया है कि 'जाम्वती बल्यानम वामक साॉटक 
के रचयिता कृष्णदेव राय थे तथा वसन्‍्तोत्सव के श्रवसर पर 
एक बड़े जगसभूह के सामने यह रंगमंच पर प्रदर्शित भी 
किया गया था । 

जिप (87 कछए। कि €६७ए७ १०० एाप68 हडऊ 0 
38 ४80 76700786व 0॥980 ५80 09000ए७78ए७ 
पा 0 ॥6 ॥6 07 04 ठश७७8'90॥#86 ५४३४४७॥00- 
किए पप्रछ वीर ॥0य) दगते प्रछ€वे 40 |0- 
जेछ [00608 07 को ए90748 0० 208 00प्राफ्ाफ., 
॥407 ९हहचांणंएहु 0ठंए ए00७४०७ (६शछॉ९्ता, ॥6 
ए९४0एछ०वे ठक धठ 9 णंश हए[8 0 ए॒णेप, 
झऋडऊ। (पप॥6. म्जाठ्यटकों वगर007 700 एव, 
रिक्वाए]888]09))00/877 ७77. ) 
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श्रीवन्‍्ध कवि केसवराव लिखते हैं--&5& यह भी जिक्र 

आया है कि भोज की भाँति क्ृष्णदेव राय को बसन्‍्तोत्सवर्मा 

मनाने की आदत थी तथा इस अवसर पर वह देश के प्रत्येक 

भाग से कवियों को श्रामंच्रित करता था। उनकी काव्यात्मक 

प्रतिभा को परखने के उपरान्त खुले हाथों उन्हें उपहार में 

स्वर दिया करता था डएश' (दी हिस्टोरिकल इृम्पार्टन्स 

आफ पारिजातपहारमम्‌) 

उसे चित्रकला श्रौर मूतिकला से भी अभिरुचि थी जिसका 

वर्णान पाठकों को उपन्यास में स्थान-स्थान पर देखने को 

मिल जायेगा । 
सम्राट कृष्णदेव राय की झ्राय और व्यय के विषय' में 
विस्तारपुरवंक न लिखकर इतना बता देना पर्याप्त होगा कि 
बहू प्रति वर्ष १०,०००,००० प्रताप कोष में बचत के रूप 
में ' रखता था। १,१००,००० प्रताप से १५,००० प्रताप 
तक मंत्रियों, राजपालों तथा दूसरे उच्च पदाधिकारियों की 
वादिक आय थी जिसमें केवल एक तिहाई सम्राट को कर 
के रूप में देना होता था। शेष उनकी सम्पत्ति होती थी । 
मोरलेंड(079]970 ) ने लिखा है--- 76 48 80] 
$0779ए खत प्रगातांधएपा००068 #9॥ ए 46 
खाब्राफकश' 0 गावप्रड्ाएए, गातवां॥ ज्ञव8 77079 
#पेए&7९९वे #छ090रशेए ॥0 ४/68४90 पप्रपा/0]00 
(60 896 8 $0-प8ए ऊझर,! (काती॥ 0 (6 
2889/00 0 57097. ) 
अर्थात्‌ू-यह मेरे मस्तिष्क में अब भी विवाद रहित 
है कि उद्योग के सम्बन्ध में भारत जिस रूप में आज है उस 
से कहीं श्रधिक पश्चिमी यूरोप के मुकाबिले में उन्‍ततिशील 
था । (इन्डिया एट दी डेथ श्राफ अ्रकबर) 
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कृष्णदेव राय द्वारा निर्मित बड़ी-बड़ी श्रद्धालिकाएँ, सुन्दर- 
सुन्दर भवन, शोभनीय मन्दिर जिनकी दीवारों, स्तम्भों और 


छतों पर बनी हुई नककासी तथा ताना प्रकार के अलंकरगणा, 
पत्थरों की सजीव मूर्तियाँ, नगरों में चित्रकारों की बढ़ती 


हुई संख्या तथा तंजौर, जिचनापल्‍ली आदि स्थानों में ढलती 
हुईं धातुश्नों की मूर्तियाँ, इस बात की द्योतक थीं. कि ललित 
कला इस काल में अपती चरम सीमा पर पहुँच गई थी । 
तालिकीद के युद्ध के उपरान्त मुसलमानी सेना ने छः मांस तक 
विजयनगर में झक्रकर जिस तरह भी नगर को जलाते बना' 
जलाकर राख कर दिया था फिर भी क्षष्णदेव राय द्वारा 
निर्मित प्रसिद्ध विदुल स्वाभी श्रौर हजाराराम के मन्दिरों के 
ध्वंरावशेष भ्राज प्रमाणित करने में समर्थ हैं कि सम्राट के 
युग में वास्तु कला भी अपने शिखर पर थी । 

अ्रपनी पुस्तक 'हिस्द्री श्राफ इन्डियन एन्ड इंडोनिशियन झार्ट' 
में डा० कुमार स्वामी ने यह सिद्ध कर दिया है कि क्ृष्णुदेव 
राय के शासन काल में कला श्रपनी सीमा का उल्लंघन कर 


गई थी । 
श्री वासुदेव उपाध्याय ने तो यहां तक लिख दिया हैं 'डश्ऊ 


भवनों की सुन्दरता के कारण विजयन्गर एशिया का एक 
प्रधान स्थान समझा जाता था ऋट्रए़ ।! 

सम्राट ने बड़ी-बड़ी भीलें, तालाबों श्रौर नहरों का भी 
निर्माण कराया था । " 

विदेशी यात्रियों और इतिहासकारों के अनुसार कृष्णदेव राय! 
के समय में विजयनगर साम्राज्य की जनपंर्या १ करोड़ 
८० लाख के लगभग थी । 

राजधानी की जनसंख्या १२ लाख थी । 

६ लाख के लगभग केवल सम्राट की सेना थी । 


है] 


रामराय इस उपन्यास का नायक है । 

यह आरचिदु वंश का था। 

सत्‌ १५६२ ई० में यह साम्राज्य का सम्राट घोषित 

हुआ था । 

इसके प्रारम्भिक जीवन के विपय में इतिहासकारों के बीच 

बड़ा मतभेद है । 
रामराय के पिता का नाम श्री रंगराय था और उसका 
विवाह कृष्णदेव राय की पुत्री तिरुमलाम्बा से हुआ था । 
इसकी पुष्टि में डा० हुलजेस (4)7. हीप्री9800) ने एपी- 
ग्रेफिया इन्डिका (ग्रएाह78909 तां०8) में जो वंश 
वृक्ष दे रबखा है वह इस प्रकार है-- 


। डै एडेक (७ >४४ ई2 ,॥03420, ऋ 


| 


प्रा ध 'फ्ञ 
णृष्वठछ €4 7930907४8 
१6 छलेपछ्छ 
(४न०पृ३०सप्‌ [8495998 उ० 9७८०) - | 
2 ण्ठेपष्प् पा धपष्जूए७ 0 छपगव ध्प्पप्प्ध्प्ष्व्पध्च कु 
| -.. 6 - 989नश्शा त क्ष: 
| छ्ण्प्फछ वा ४३४जए०० ५ जगरऊनगत्‌ 
8 ह॥ 0७ है4 का - | ' 
नि ्ततह0ह2हतह0ह02ह ! 
। + (धयपृ4०य्व्‌ ०५. १0 97०) 
पा $32:058॥ 4पु ण्डेपरप 
#9-9897 त॒ एछ | एफ तध॒षछ | 
४३ छमप9 १ पा छठ वा छहठएच्प पृशष्पापूलशप् |: 
प्‌6 एठेपछफु ए246कछ | | | | | 
[४4०० । (४४ &६॥७६७ *३७४६) 
| । ४4४३७५०७पपृ५ग त्र०/(्‌ 
<* छहल्ंण्ष्प्च ४र्षएघ७५०:७प्रधृशूत्प्र ्त्‌ , (2.8५0॥2॥99 0] 98]. ४४४) 
| 'शूछठप9 ५ ही - छ्पृष्पष्ठाष्ण्या पु 
4997 एगाघ “599 त॒ 'ए गेपच् पड] 42003 #,४३४%६, ) 
४१ ४जू पर १ पर शध्प्प्ाण प्‌ वा ४4पघयप्प्रश्भ्तू “डि4ीएप्त 


| 





। ग 
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रामराय पाँच भाई थे। दो भाई इससे बड़े थे भौर दो छोटे । 
बहुत कुछ हूँढ़ने पर भी जब रामराय के प्रारम्भिक जीवन 
के विषय में वास्तविकता की -जानकारी न हो सकी तो मैं 
बड़ा निराश हुआ । तब मैंने श्री के. राघव चारलू--जिन्‍्होंने 
कृष्णदेव राय. पर तमाम प्रामाणिक खोजें की हैं 

पत्र लिख कर कुछ प्रकाश डालने के लिये आग्रह किया । 
उन्होंने मुझे जो पत्र लिखे थे वे इस प्रकार हैं--'हझरझ 
चिठतांतराए ०७79) ०9; 8 [70जण7 80907 कं 
(स80079,ए9) 6७०१ए (878. की 9०॥0792९१ १० 


#िपशा0०९१ (६0०7 #&॥70400प) &. ॥8 490॥]]ए 
छ8 [8728 97 06708] एज, फिर ०७, ' 








एड; ॥8ए6 9689 कांड (पंशाए866ए8789७) ' 
डिणरनंक8ज् 80070 ॥820 #&.0, छत 8&880- 


लंभल्त जाग ग्रांखा गत ग्रांड.वक७० 09 079 


जररफ, मिंछ कप वि9ए8 ए00.  एाक्राएंढते 


8007 96 ४/86', 64 .]820 4.70., र#०ापरा' 
80088 छत 0078 79|0 970ांप्र७806, ह्‌ऋछ. 
पत्र के अन्त में. उन्होंने पुन; लिखा था--'हरर गणछा० 
78 70 729॥879/ [07 8 €877/ 687|ए [6 वे ॥6 





वचे8 8880० वर९वे छंद फ्रप॥एग8 8७7 पंत8०ण७- 
'श0णाड 05ग्राए मी 06 ॥छंछ' फुहशं०व ० ॥प8 
" िकहानंक- 8 दियछा॥900ए००७ए४:, सिलत0७ 


4 ह8प888800 ऐां5 77926 7720% 06 ७000॥ 


"$%6 309 07 80०77 07 ०७५७ 80006 


श॥86 8६6. जड़ 


डरे 


भ्र्थात्‌-रामराय के प्रारम्भिक जीवन के विंधय में कुछ भी 
सही रूप से विदित नहीं है। वह कुरनूल (उस समय का 
कन्डतोलू) का रहने वाला था श्लौर उसका परिवार 
प्रभावशाली श्रौर बड़ा था । हुए रामराय १४२० - 
ई० के लगभग ,क्ृष्णदेव राय का दामाद प्रेवइ्य बन गया 
होगा और वह कऋृष्णदेव राय के बाद के जीवन से ही 
सम्बंधित प्रतीत होता है। एएए उसका विबाह १४२० ई०-- 
रायचूर युद्ध-के लगभग अवश्य हो गया होगा श्रौर तभी 
से उसकी प्रधानता भी बढ़ी होगी। ऋडइ उसके प्रारस्भिक 
जीवन पर कोई सामग्री नहीं है भौर उसका विजयनगर 
शिलालिखों में उल्लेख उसके इवसुर कृृष्णादेव राय के बाद 
बाले काल में ही मिलता है । इसलिये मैंने उसके विवाह की _ 
मान्यता रायचूर युद्ध के लगभग श्रथवा उसके कुछ समय : 
घाद' की दी है। 

'रामराय लम्बे-चौड़े डीलडौल का मनुष्य था। उसका व्यक्तित्व 
भ्राकर्षक था । 

वह साहित्य प्रेमी और विद्वानों का श्राश्नय दाता था । 
बहादुरी उसके अ्रंग-भ्रंग से टपकती थी । 

शिलालिधों के श्राधार पर कहा जा सकता है कि वैरी उसके 
पत्ाम को सुनकर धर्रा उठते थे । 

बह श्रस्सी वर्ष की ग्रायु में भी लड़ता हुआा युद्ध-क्षेत्र में मारा 
गया था। 





श्री के. राघव चारलू ने रामराय का वंशवृक्ष भी मुझे भेजा 
था जो इस प्रकार है--- 


(४६४० प्पश्ध्त ,७4एफ्त,) 
&99।> ,72॥>6, 
॥ 
5०५ 405 3७६०3: 





(एव्प्व्प्त [78) (ए०प०जअ) (ध्प्पप्प,) 
.. फज्े(ड | 48] ध . डरे] 
| । नम | 
दा | बह े 
(एप्ष्पणप्पष्ज) (एतथप्पष्ण्पछ्ठप्प्रदष्ठ ) (छपृष्पण्जूजू््तु ) (घ्पृप्पछाष्वपक्त ) 
432५+042 ७.६ 4+१+] ९ ज.83॥५%३2३> जडि44982॥2|8 





| | [ ० | 


। ८४२७ & 2ड]॥2/2] 
ग़ण्पण्््प्ण्च् पा >गण्ष्त्‌ | 





(७(छञप्पष्ठ मत ) हे (४[छ8० ४४ पा) 
बाज हे जि अल 
(थ्ग्तषणाष्य) (7५०९ ४७११७ ) 
"3 पे ह डी बा 

न्‍ ॥ 
(एध्य्घ्जूजपध) : 
._. &0]> ॥कशड 
| 
(8७०४ पणात॒ ) 


494% /००४७॥ 


विवश हौकर मुझे रामराय के प्ररम्मिक जीवत के सस्बन्ध 
में फिरिश्ता के कथन को मान्यता देती पड़ी । 
उसके कथनानुसार रामराय गोलकुन्डा के कुतुबशाह के एक 


जिले का शासक था। बीजापुर का आदिलशाह किसी , 


कारण वश उससे असंतुष्ट हो. गया श्र उसने कुतुबशाह से 
कह कर बुरी तरह से उसे निकाल बाहर करवाया । 
रामराय प्रतिष्ठा रहित विजयनगर लौटा.। 

कृष्णदेव राय ने इसे योग्य भौर बहादुर देखकर अपनी पुत्री 
ब्याह दी और उसे तमिल देश का तायक नियुक्त 'कर दिया.। 
उपन्यास में उरूसी और रामराय के प्रेमालाप. की कथा 
इसी आधार पर रची गई है। . ' 
रामराय का चरित्र वर्णोत करते हुए श्री वासुदेव उपाध्याय 
ने लिखा है -“रामराय एक न्याय परायण, साहसी तथा 


दक्तिशाली राजा था। उसने श्रादर्श रीति से शासन किया।। * 


बहू दयावान होते हुए भी दत्ुओ्लों के लिये कठोर था । उसके 
गुण उसके उल्लैखों में उल्लिखित हैं।? झझफ वह संगीत से 
भी प्रेम रखता भरा. तथा स्वयं वीणा बजाया करता 


था। झझऊ । 


सालुव तिम्म सम्राट कृष्णदेव राय का प्रधान मंत्री था और 


ग्रप्पा जी! के नाम से सम्बोधित होता था । 


वह सम्राट का दाहिना हाथ समझा जाता था और उसकी बड़ी 
धाक थी परस्तु इतिहासकार न्युनिज के कथवानुसार उसने 
कृष्णदैव राय के छः वर्षीय पुत्र को जिसे सम्राट ने साम्राज्य 
का उत्तराधिकारी घोषित किया था--विष देकर मार 


डाला था । 


दुखी पिता ने अप्पा जी, उसके पुत्र तिम्मप्पा तथा अनुज 


डर 

गौविन्द राजा की बेन्‍्दी: बनाकर श्रन्त में सबकी आँखें ' 

निकलवा लीं । 
'एजब्रडाक्ुं॥.. जब 6. 68व78 एक्रं8 
कग0809009 7 थ6 १898 ० फ॑ध्गा8त0ए8- | 
78978. ७ एछ88 606 807 0 ऊफिक्राा॥०ाश'एक , 
धात 88009 बाते 9$0कए ० शा 5एणेी 
447 3. 70. प्र6 9608706 & हिद्का9ए७४ं7 वे 
]658 3.9... एव. छापठा॑ंर्त. प्राव6 
छलका) का। ए 8तव।की 9 ध्यते 5]0809-'9]9. 6 
9]60 99 839 4.4), एइरड़, ॥४6 ५ए७|87॥79 एस्‍8%॥ 
० ए89॥098, 88 (फ्रछ 0090 0 8प्रद॥॥- 
तएश।8, ए98 980 [97077260, ४७॥॥8 ७७७ 
78(प९४८९९ 97 पा वांपड, १७४९७४९वं. छो। 
0फएणा०्णा8' ते एश्ोग्राप॥ए०ंडा। बाते. ज़् 
$थ्णाल्त था 28गे१ ४ए ४6 कएआए., मय शा 
ए०]980॥9 ३8 -8क्वांते ॥0 ॥9ए6० 96छ७॥ ब888॥64'. 
७४ ५३०४४. अर, (ए[8ए७782875७८0७॥- 
ए७शक्षाए (07760078007 फ०]प्रा86,) | 
अर्थात्‌ृ-- व्यासराज कृष्णदेव राय के समय में द्वेत दर्शन का' “ 
बहुत बड़ा दाशनिक था.। वह रामाचाय और सीताम्बा का 
पुञ्न था तथा उसका जन्म दिन २ श्रप्रैल, १४४७-६० था। 
सन्‌ १५४५ ई० में उसने सम्यास ले लिया और ब्राह्मप्य 
तीर्थ तथा श्री पदराज से शिक्षा प्रहण करता रहा। उसकी , 
मृत्यु १५३६ में हुई थी। ऊहूफ वल्लभ के वैष्णवमत को शुद्ध 
देत के रूप में संरक्षण प्राप्त हुआ । राजा के झाग्रह पर 
बल्ल॑भ ने वैष्णव मत के विरोधियों को परास्त करके स्व . 
में स्तान किया | कहा जाता है कि इस कार्य में' बललभ' को 
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व्याप्राज से सहयोग मिला'थो । हे 
मैं लिख चुका हूँ कि विजयनगर काल में वैश्याओं की- बड़ी 
प्रतिष्ठा थी । उनका जीवन प्राज जैसा नहीं था । पेई कहता है- -* 
हरर प68७ ताला 876 07 ]00086 अाक्वा80- 
407 70 ॥ए8 | ६6 0880 5076668 ४8॥ छ॥'8: - 
॥9 6 ७9; 76 38 479 -89776 47 &]] 0ंप्रंट8; , 
पालए 806०५७8 876 ध0 5686 708 0/ 00888. . 
पएफलए छा'७ ए०ए ग्रापका[्श०्था€ते, धागे 9 ' 
08886 कण हु 080 ॥00076वें 0708 जछञाग0 
' "6 (#6 परां80788868' 0 शाशेंए 0७078; &70%9 
7680608008 गाक्षा 778ए 2060 धाशए ॥07888 
'जेगि०णपा कराए 0876 8008थ7ंग४ (790 0600. 
- एफा6886 . प्रण्मयाका (808 भो0०ए6व) ०एशा ॥0 
शा 0० 97686706 0 ६॥06 'जञाए७8 0 ४06 
पद & ध69 889 शांसि प्रीक्या। 6 68 थे 
जांच ह07, 8 ऐंगह फोांकी-70:0007 ए००- 
. 807 ग्राए पै०, 70 प्रशा(श' प्8# 78 एक: 
778ए 096, जझड, (6 क07800970 कण 0)......, 
श्र्थात--'ये स्त्रियाँ चरित्र की हीन हैं भौर नगर के सबसे .. 
श्रच्छे मार्गों पर रहती हैं। ऐसी व्यवस्था प्रत्येक शहर में - 
देखने को मिलती है। इनकी सड़कों के पंक्तिवद्ध मकान 
प्रत्यन्त सुन्दर हैं। इनका भ्रत्यधिक आदर है श्रौर इनकी 
गणना उत्त प्रतिष्ठित स्त्रियों में होती हैं जिनमें 
सनाथकों और सरदारों की पत्नियाँ आती हैं।कोई भी 
सम्मानित व्यक्ति बिना किसी दोष का भागी बते इसके 
घर जा सकता है। ये स्त्रियाँ राजा की पत्नियों से मिलती 
हैं भ्रौर उनके साथ बैठकर पान खाती हैं जो बड़े से बड़े 


है 

पदाधिकारी की भी यह अधिकार प्राप्त नहीं है ।' 
मुख्य पात्रों में केंवल विद्यभंदेव भौर तीलाम्बई काल्पनिक हैं। 
गौणा पात्र सब ऐतिहासिक हैं केवल उरू्सी को छोड़कर । 
उपन्यास में घटने वाली समस्त घठनायें वास्तविक और 
प्रामांसिक हैं । 
नंगर तथा विभिन्‍न स्थानों के चित्रण उसी रूप में किए गए 
हैं जैसे वे थे। अपनी शोर से कुंड जोड़ने का प्रयत्न नहीं 


हुआ है । 


भ्रन्त में -- 
उपन्यासकार शअ्रनुज प्रेम शंकर, श्री दम्भू रत्त निपाठी, 
सम्पादक, साप्ताहिक मनु, डा० शिवकुमार मिश्र, सागर 


'विश्वविद्यालय, डा० रमेश कुन्तल मेव, पंजाब विदवविद्यालय, 


खास बाज। 
कानपुर 
१-९-६१ 


प्रो० मदतमोहन वर्मा और श्री राजेद्र्सिह के सहयोग का 
मैं अत्यधिक श्र|भारी हूँ । 

श्री लक्ष्मीचन्द श्रीवास्तव भौर श्रीमती जयमंगला श्रीवास्तव 
की सहायता का मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ । 


उमाशंकर 


एक 


इवेत पत्थरों से निमित परकोटे के मध्य में उत विशाल राजप्रासाद 
के भीतरी द्वार से रजत पत्तरों से मढ़ा हुआ एक श्रत्यन्त सुन्दर रथ 
निकला । बाहर का प्रहरी सचेत हुआ--राजकुमारी तिरुमलाम्बा, 
उसने ऊँचे स्वर से उच्चारण किया और अपनी गर्दन भुका ली। ' 

रथ परकोटे के बाहर निकल कर दूसरे परकोटे में भ्राया । मार्ग पर 
नियुक्त श्रागे वाले बल्लमधारी प्रहरी ने पुनः उच्चारण किया--राज- 
कुमारी तिरुमलाम्बा' शौर नतमस्तक हो गया। उसके झागे, वाला प्रहरी 
भी सतक हुआ । प्रस्तर के चौड़े मार्ग पर हिनहिनाते हुये श्वेत वर्ण 
घोड़े सम्भवत: अ्रधिक गय॑ का प्रनुभव करने लगे थे । 

' भाग के दोनों भर गुलाब की क्यारियाँ थीं। विभिन्न प्रकार.के 
श्रनगिनित गुलाब के पौधों में खिले हुये पुष्पों से उड़ता हुआ पराग 
वातावरण को सुगंधमय बना-रहा था। ग्रागे रथ बढ़ता हुआ एक गोला- 
कार भव्य कक्ष के सामने पहुँचा जो दर्शनीय थां। कक्ष हरे रंग के पत्थरों 
से बना हुग्रा जैसा प्रतीत होता था श्रौर उसके चारों शोर हरे रंग का 
श्रोप्तारा भी था जौ बड़े-बड़े गोलाकार स्तम्भों पर स्थिर था। हर तरफ 
लॉल रंभ के मखमली पद भूल रहे थे जिन पर ज्री'का किया हुझ्ना काम 
प्रह्चितीय था । सम्भों पर बने हुए बेल बूठे तथा नाना प्रकार के पशुश्रों की 
ग्राकृतियाँ भ्रनोखी थीं । रथ भवत्त के बायीं श्रोर से चक्कर काटता हुआ्ना 
शरे बढ़ गया । 

दूसरा परकोठा प्रमाप्त हुआ । सारथि ने रास तानी । घोड़ों की 
चाल में तीन्रता श्राई । तीसरे परकोटे का घेरा भ्रधिक बड़ा था। भागे 
के दोनों श्रोर एक जेसे एक खंड वाले मकान बने हुए थे जो कार्यान्रय 
सहब्य दिंखेते थे। मकानों के प्रत्तिम छोर पर दी खंड का एक 


५० :: भुवन विज॑यंम 


भवन अवश्य था जिसे 'मुद्रा-गृह' कहा जाता था । साम्राज्य की मुद्रायें 
यहीं ढला करती थीं । प्राकृतिक सौंदर्य उत्पन्न करने के श्रभिप्रायवश 
फूलों की क्‍्यारियाँ तथा स्थान-स्थान्‌ पर नीबू, चकोतरे और आरामों के 
वृक्ष लगा दिये गये थे । 

तीसरा कोट समाप्त हुआ । राजकुमारी तिरुमलाम्बा का रथ 'राज 
मार्ग पर आया और उत्तर की श्रोर बढ़ चला । इस मार्ग पर जन-साधा- ' 
रण के आने की भ्रनुमति नहीं थी । मार्ग के दोनों शोर सागौन के वृक्ष 
सुशोभित हो रहे थे । बललमधारी प्रहरियों के स्थान पर अरब ढाल और 
तलवार धारण किये सशस्त्र सैत्तिक हृष्टिगोचर होने लगे थे । वातावरण 
में निस्तब्धता के साथ-साथ प्राकृतिक मादकता भी .थी। घोड़े उड़ने 
लगे थे। है 
गुलाबी रंग के श्रतलस का चमकता हुआ्ला घुटनों तक लम्बा अंगा,', 
कमर में मारिएक्य जड़ित सोने की करधनी जिसकी कसाव - में मितम्बों : 
श्रोर उरोजों की शोभा निखर आई थी, नीचे खुली हुई भरी-भरी पिडु- 
लियाँ तथा पैरों में मखमली ज॒रीदार जूतियाँ, कमल के डेंठल की भाँति , 
सुकोम॑ल खुली सुन्दर बाहों में बाजूबन्द तथा रत्न जड़िंत बड़े, गले में हीरे . 
का गुलूबंद कानों में लटकते हुएं लम्बे २ कुन्डल, पीछे ग्रन्थि मुक्त केक्षों में , 
खुसे हुए सोने के फूल राजकुमारी तिरुमलाम्बा के यौवन और सौर्दर्य , 
में चार चंद लगा रहे थे। राजकुमारी के पाईवे में एक और युवती 
बेठी हुई थी जो हृष्ट पृष्ठ भर कसे शरीर की दिख रही थी। उसने कमर 
में ततवार घारण कर रखीं थी | सम्मवतः वह दासी और अंगरक्षक 
दोनों थी। तिरुमलाम्बा श्रपलक दृष्टि से सामने छूटते हुए मन्दिरों के * ' 
गगनचुम्बी कलस तथा बड़ी बड़ी श्रट्टालिकाग्रों को देखती हुई कुछ॑ सोच 
रही थी। रथ की तीत्रता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी । लगभग - झ्राध 
प्रहर समाप्त होने को झाया, वह उसी प्रकार मौन अपने विचारों में उल्लक ' 
रही थी। चौथे कोट का द्वार आया। द्वार पर नियुक्त सैनिकों ने . 
सामरिक झ्रभिवादत दिया । रथ अपनी गति से आगे बढ़ गया । ' 


६ है ४) 
+ ; 
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पाँचवा कोट 'सैनिक कोर्टा के नाम से जाना जाता था। ६ लाख 
पदातिक, ६६ हजार श्रश्वारोही और दो हजार हाथियों के श्रतिरिक्‍त 
चोपशाला, रथशाला, ऊंद्शाला तथा धनुषधारियों का एक नभरज्सा 
बसा हुआ-था। तिरुसलास्बा ने गर्दन मोड़ी सैनिक कोट आरम्भ हुआ 
चित्रपुष्पी ?* 

हाँ राजकुमारी जी ।॥ उसने उत्तर दिया भरौर तत्क्षण दूसरी बात . 
झ्रारम्भ की सुनते हैं, सम्भवतः सेविका राजकुमारी की मौन.वस्था से 
ऊब उठी थी, वह बातों के क्रम को बढ़ाकर शुष्क वातावरण में सरसता 
लाना चाहती थी, 'संसार में इतनी बड़ी सेना कहीं भी नहीं है। बहमनी 
के राजाओं को श्रब बड़ी चिन्ता होने लगी है । 

राजकुमारी ने उसकी बातों पर जसे कुछ ध्यात न दिया हो । वह पुन 
अपनी गुत्थी सुलभाने लगी थी । चित्रपृष्पी का प्रयास निष्फल गया । उसे 
चुप हो जाना पड़ा । | 

धूप की गर्मी बढ़ने लगी थी; परन्तु वायु अपनी शीतलता से उसकी - 
उष्णता को क्षीण कर रही थी। कुछ समय उपरान्त राजकुमारी के मुह 
से निकला 'कल का उत्सव सुन्दर रहा ?' 

सुन्दर क्‍यों न होता ? लोग भी त्तो सुन्दर सुन्दर भाये हुये थे । कल 
तो पूरा वातावरण सम्मोहित हो उठा था ।* चित्रपुष्पी के झोष्ठों पर 
मुसकान की रेखा फेल गई। , | 

तिरुमला म्बा ने गदेन टेढ़ी करके बड़े अनुठे ढंग से देखा 'तेरी नस 
नस में पाजीपन है । 'सुन्दर व्यवित॒यों के आ्रागमन से वया उत्सव 
सुन्दर हो जाया करता है ? दुष्ट | ऊटपटाँग को बातें किया करती है। 
ज़रा अपने सुन्दर व्यक्तियों के नाम तो बता । वया तू सबसे अझलग देखती 
है ? मैं भी तो वहाँ बैठी हुई थी । 

नाम श्रभी बताये देती हूँ किन्तु बात सत्य होने पर राजकुमारी जी ' 
को मुह माँगा पुरस्कार देता होगा । 

और यदि सत्य न हुई तो ?! 
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धप्राण॒दंड । 
चल बता ।' ु 
बताती हूँ | पहले यह तो सोच लूँ कि पुरस्कार में मुभे मॉगता 
क्या है? वह क्षण भर तक आँखें बन्द करके सोचती रहीं तदुपरास्त 
बोली 'झब सुनिये । सर्वप्रथम नाम झाता है मूलवापी के मण्डलेश्वर पत्र 
श्री विशभदेव का, उसने तिरछी दृष्टि से तिरुमलाम्ब! को देखा और 
हँस पड़ी 'किन्तु कल उन्हें भी लोहा मानभा पड़ा । एक क्षण के लिए 
'हृष्टि हटती नहीं थी । मालुम पड़ रहा था ' “*।! 
राजकुमारी का अन्तर गुदगुदा उठा था; परन्तु बाहरी गम्भीरता को 
उसने उसी प्रकार बताये रकखा भागे बता भागे । इस वाक्य चातुरी से 
काम नहीं बनने का । दंड के विषय में मेरा हृदय' बड़ा कठोर है ।' 
'कठोर है तभी तो कल दया की भीख माँग रहे थे; अ्न्यधा श्रव तक 
काम सुलक न गया होता ?' ु 
तिरुमलाम्बा को हँसी आागई चुप रह । कहाँ की बात श्रौर कहां 
लाकर जोड़ दिया। उत्तर तो तेरे मस्तिष्क में मानों पहले ही से गड़े 
होते हैं ।' - ै ह 
चित्रपुष्पी ने सिर नवा लिया। परन्तु कुछ ही क्षण उपरान्त उससे 
फिर छेड़ा 'परन्तु वास्तव में जैसी प्रशंसा सुनती थी बसे बह निकले 
भी । मैं समभती हूँ हस्पी# कया पूरे साम्राज्य में ऐसे सुश्द र व्यक्ति इक्के- 
दुबके मिलेंगे। जोड़ी अगर बनी तो शोभा देखते बनेगी । लोगों ” ।! 
राजकुमारी ने उसका कान' पकड़ा अब चुप होती है या रथ से तीचे 
उतार दूँ १! 
बस एक बात पूछ लू' फिर बिल्कुल नहीं बोलूंगी। चित्रपृष्पी 
समझा रही थी कि राजकुमारी को भी उसकी बातों में ग्रानन्द मिल 
रहा था । 
हीं । एकदम नहीं ।' 
 #हुम्पी--राजधानी । 





भुवन' विजयम्‌ :: ५३ 


चित्रपुष्पी मुस्कराती हुई मौन हो गई। 

रथ ने छठे कोट में प्रवेश किया । दूर इधर उधर मिट्टी के छोटे-छोटे 
मकान किन्तु साफ सुथरे श्रौर लिपेपुते दिखलाई पड़ते लगे थे। स्थान 
स्थान पर बड़े-बड़े पक्के तालाब भी देखने में झा जाते थे। बस्ती 
घनी थी श्रौर श्रधिकतर मजदूरों, सेवकों, कारीगरों श्रौर उन छोटे-छोटे 
व्यापारियों की थी जिनकी जीविका रोज की कमाई पर चला करती 
थी। छठवें कोट के उपरान्त सातवाँ कोट भ्राया। अभी रथ द्वार से 
निकल भी नहीं पाया था कि सम्भवतः प्रतीक्षा में खड़े उन प्वह-बीस' 
सशस्त्र श्रद्वारोहियों ने रास तानी और राजकुमारी के रथ के आगे श्रागे 


चलने लगे। सेनिकों के भ्रस्त्र और वस्त्र इस बात का संकेत कर रहे थे 
कि मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति तथा सवारियाँ सतक हो जाय॑ । 

शीघ्र रथ परिचम की शोर सुड़ता हुआ सुरुय सार्ग पर शक्षा गया। 
सड़क बहुत चौड़ी थी फिर भी विभिन्‍न प्रकार की वस्तुझ्नों से लदी हुई 
बैल और ऊँठ गाड़ियाँ, सेठियों के द्र तगामी रथ, घोड़ों पर झाने जाने - 
वाले व्यक्ति तथा पैदल चलने वालों की संख्या इतनी श्रधिक थी कि 
यदि स्थान स्थान पर कायस# सार का उचित प्रबन्ध न हो तो बात का 
बतंगड़ बनते देर नहीं लग सकती थी | सारथि ने रथ की चाल कुछ धीमी 
की । रथ नगर छीड़ता हुआ विशाल द्वार से बाहुर निकल गया। यह 
सड़क हम्पी से गोशा को सीधी जाती थी । समुद्र पार पश्चिमी जगत का 
व्यापार और उस व्यापार के द्वारा साम्राज्य का विभिन्‍त देशों से सम्पके 
इसी मार्ग हारा संभव हुआ करता था । इस मार्ग का बड़ा महत्व था । 

सशस्त्र श्रश्वारोहियों के पीछे राजकुमारी तिरुमलाम्बा का रथ कुछ 
प्रन्तर देकर चलने लगा । घोड़ों मे हुवा से होड लगा दी। राजकुमारी 
ने पूछा 'व्यासराज का नाम तुमने सुना है चित्रपुष्पी ?” 

'क्यों नहीं सुना है ? वह तो मनुष्य के रूप में देवता तुल्य हैं। बाल 


# कायस-- पुलिस 
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ब्रहमचारी होना साधारण व्यक्तियों का काम नहीं । क्‍या राजगुरु की 
कुटिया पर उनका भी आगमन हुआ है ?! 

हाँ | उन्हीं के दर्शनार्थ तो चल रही हूँ । उनकी विद्वत्ता की बड़ी 
चर्चा सुन रवखी है। 


गोविन्द की कृपा से जीवन सफल हुआ, नहीं उनके दर्शन कहाँ 
बदा थे । 


नहीं । भ्रव बदा होंगे । पिता जी के झाग्रह को उन्होंने स्वीकार 
, कर लिया है| अगले वर्ष से उत्तका अधिक समय श्रब हम्पीःमें ही व्यतीत 
होगा। वे अ्रब घृम-घूम कर उपदेश देंगे। 
चित्रपुष्पी तनिक घोरे से बोली अवसर श्रच्छा है। प्रभु के श्राशीर्वाद 
से मनो रथ सिद्ध हो जायगा । 
राजकुमारी ने उसे घूरा 'मेरे मनोरथ की तुफे बड़ी चिन्ता है? 
तू कोई अपना मनोरथ क्यों नहीं सिद्ध करं लेती ? कल से प्राण खा रक्खा 
: है। जब देखो तब वही बात । मुझे तो पायल बना देगी. ।* 
पागल ही बन कर तो सच्चा झास्तद उठाया जाता है राजकुमारी 
जी! प्रेम की दुनिरयाँ में इसी की श्रावश्यकता है। पागल बनने का 
बार-बार अवसर थोड़े मिलता है जो 
अ्रच्छा-प्रच्छा | श्रब बकवास बन्द करती है या नहीं ?' 
चित्रषुष्पी ने अपने दोनों कान पकड़ लिये “अरब नहीं बोलूगी । 
'.. उसने उसांस ली और हाथ जोड़ती हुईं श्राकाश की ओर देखकर बुदबुदाई 
भ्रभ्नु, स्वामिती की कार्य सिद्धि में विलम्ब ने हो ।' 
तिरुसलाम्बा मूंह फेर कर हँसमे लगी । 
रथ कुछ रुकता हुआ सड़क से उतर कर बाँयीं ओर जंगल में लीक 
पर चलने लगा । लीक चौडी भर असुविधा रहित थी । यह तंगभद्वा के 
किनारे तक जाती थी जहाँ राजगुरु रंगनाथ दीक्षित की कुटिया बनी हुई 
थी। प्रति बर्ष राजगुह दो मास के लिये तुंगभद्रा के तठ पर झ्राकर 
एकान्त सेवन किया करते थे । इस दो मास की शअ्रवधि में वह 'राज- 
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. प्ररिवार के व्यक्तियों के श्रतिरिक्त, श्रन्य किसी से नहीं मिला करते थे । 
राजकुमारी के रथ के पहुँचने में बहुत समय नहीं लगा। स्थान 
, समीप आते. पर आगे के भ्रश्वारोही सैनिक लीक के दोनों श्रोर भ्रपने 
| घोड़ों को रोकते हुये मस्तक नवा कर खड़े हो गये । सारथि ने कुछ भागे 
और बढ़ाकर निश्चित स्थान पर रथ रोक लिया ।. दोनो उतर पड़ीं । 

कल कल बहती हुई तुंगभद्रा की ऊंची कगार पर, सघन व॒क्षों की 
गया में राज़गुरु रंगनाथ दीक्षित झौर उस युग के सबसे बड़े दाशंनिक 
तथा बाल ब्रह्मचारी व्यासराज बैठे हुये द्वेत-भ्रद्वेंत के प्रन्‍्न पर कुछ 
विचार विमर्श कर रहे थे। दोनों की श्रायु लगभग सत्तर वर्ष की थी 
. 'परन्तु इवेत दाढ़ी और बालों के कारण राज॑गुरु अ्रधिक तृद्ध दिखते थे । 
आहट पाकर राजगुरु की दृष्टि सुड़ी---सामने तिरुमलाम्बा आती हुई दिख- 
लाई पड़ी । राजकुमारी ने शीक्षता से आगे' बढ़कर राजगुर के चरण 
रज को मस्तक ,से' लगाया .तदुपरान्त व्यासराज की रज़ .को | चित्र- 
पुष्पी ने भी ऐसा ही किया । , 
राजकुमारी को प्राइव॑ में बिठलाते हुये राजगुर बोले 'सम्राद्‌ की पुत्री 
: तिरु है व्यासराज: | तुम्हारे दर्शनों की बड़ी इच्छुक थी । श्रध्ययन से इसे 
अधिक रुचि है । सम्भवतः तुमसे कुछ जानना. भी चाहेगी. 
४ सन्यासी मुस्क राये; परन्तु उनकी मुस्कराहट में स्नेह था--पृधी 
बेटी | शंकाओं का निवारण अनिवायें है। तुम्हें अपने जीवन के. लिये 
' उचित भागे ढूंढ़ना है न ?' 
प्रभु यहां कब तक रुकने का विचार कर रहे हैं ?” 
लग़भग एक सप्ताह तक--। 
तब तो मुझे नित्य दर्शनार्थ श्राने की श्रनुमति मिल जायेगी ?' 
“यदि मैं कह भी दू नहीं तो क्‍या मेरी बातों को तू मान लेगी ? 
, तृके कौच रोक सकता है रे ।” बाबा तुल्य व्यासराज मुसकराने 
लगे 'पूछ । क्या पूछना चाहती है ?” | 
“कल रात पिताजी ने भन्तश्लुर में भोजनोपरान्त कविग्रोष्ठी. का 
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प्रायोजन रक्‍्खा था । कुछ समय तक तो कार्यक्रम चलता रहा; परन्तु 
बीच में कहीं माता जी' ने जीवन-मरण के प्रश्न को उठा दिया। फल- 


स्वरूप कविता के स्थान पर वादविवाद श्रारम्भ हो गया और फिर जीव, 
आत्मा, जगत, संसार, ईश्वर आदि पर तक वितक होने लगे । कविशोष्ठी 
में मूलवापी के मण्डलेइवर के पुत्र श्री विशभदेव भी आमन्तनित थे । 


'मैं उसे जानंता हूँ तिए । वह मेरे आश्रम पर प्रा चुका है । नास्तिक 
होते हुये भी उसके गहन अध्ययन शौर कुशाग्र बुद्धि की सराहना ती 
करनी ही पड़ेगी। वह योग्य व्यक्ति है। 

'सो तो ठीक है पर क्या उनके तकोँ का कोई खंडन नहीं है ?' तिरू 
से भ्राइचर्य से देखा । 

व्यासराज ने अपने सिर पर हाथ फेरा सत्य जो सच्चिदानन्द हैं 
बह भला कहीं तकों के द्वारा भ्रसत्य सिद्ध हो सकता है ? उसने क्‍या 
कहा था ?' दाशंनिक ने अनुमान लगा लिया था कि विशभदेव ने पअ्रपने 
तर्कों के बल पर किस सिद्धान्त की पुष्टि की होगी । 

उन्होंने बताया कि इन्द्रिय-गम्य जगत ही सह्स्तु है। शेष मिथ्या 
श्रौर कल्पनिक है। इस कारण वृह॒दारण्यक उपनिषद्‌ के इस वावथ--- 
“न प्रेत्य संज्ञास्तः--को ही ध्यान में रखकर जीवन को सुक्ती और 
कल्याणकारी बनाया जा सकता है अन्यथा नही 

'टठीक। पर तूने यह नहीं पुछा कि इस इसच्ध्रिय-गम्य जगत की 
उत्पत्ति कैसे हुई ?' 

पूछा था और उसके उत्तर में उन्होंने कहा कि प्रथ्वी, जल 
तेज तथा वायु चार धभूतों के झ्राकस्मिक सम्मिलन से इसका निर्माण 
हुआ है । 

और इन भूत चतुष्टय को बनाने वाला कौन है ?” दाशेनिक' तके 
के द्वारा विशभदेव के सिद्धान्त को खंबित करके तिरू के मस्तिष्क में 


मरणा के श्रनन्तर चतन्य नहीं रहता । 
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ग्रपते मत का सही बीज रोपना चाह रहा था। 
. 'ये स्वयं बने हैं।' उन्होंने उत्तर दिया था। 

व्यासराज बसे ही गम्भीर शब्दों में बोले उचित है। फिर यह 
सिद्ध हो गया कि इन्हीं भौतिक परमाणाओं, से जगत, विषय ग्राहिणी' 
इन्द्रियाँ श्र शरीर उत्पन्न हुये । 

जी हाँ । उन्होंने यही तके रबखा' था ।- 

वृद्ध मुतकराये 'बेटी, यदि विज्यभदेव के इन त्तकों को मान भी लिया 
जाय तो भी एक शंका श्रभी बनी रह जाती है । क्या भौतिक परमाशाझ्रीं 
से मन और बुद्धि जेसे सूक्ष्म पदार्थो' की भी उत्पत्ति सम्भावित है 

राजकुमारी विस्फारित तेष्ों से देखते लगी । 

असम्भव है तिरु । इन्हें जन्म देने वाली दूसरी शक्ति है श्नौर वह 
प्रकृति है । प्रकृति जनती है जो मूल कारण होते के हेतु श्रपरिमित श्र 
स्वतंत्र है जबकि जगत के समस्त पदार्थ सीमित, परिसित और परतंत्र 
हैं। दूसरी बात, जब जगत के पदार्थों में त्रिविध गुणों की सत्ता सर्वत्र 
दृष्टिगोचर हो रही है तो यह निश्चित है कि ये पदार्थ सुख शौर दूख 
दोनों को उत्पन्न करने वाले हैं। इसलिए एक ऐसा मूल कारण प्रवश्य' 
होना चाहिए जिसमें इन विशेषताश्रों का सदृभाव हो। आवधिर्भाव काल में 
कारण से काये की उत्पत्ति होती है और विनाश में कार्य का उसी कारण 
में विलय हो जाता होता है । इस प्रकार सृष्टि काल में पदार्थ जिस मूल 
कारण से उत्पन्न होते हैं, प्रलय में! उसी में विलीन' हो जाते हैं। परि- 
णामस्वरूप इस इच्ध्रियगरम्य जगत पर उस श्रपरिमित, स्वतंत्र श्रौर 
सर्वेव्यापक को समभना उचित होगा' जिसकी कृपा से प्रास्ीमानत्र इह 
लोक से छुटकारा पाकर मोक्ष को प्राप्त होता है । यही है जीवन का 
वास्तविक सुख । 

सलिरुमलाम्बा का हृदय गंदूगंद हो उठा 'एक बहुत बड़ी द्विधा भ्रश्ठु ने 
दूर कर दी । विद्यभदेव से भेंट होने पर इसका उत्तर पूछूंगी। देखती 
हूँ श्रब॑ चह कौन सा तक रखते हैं. उस भ्रद्वारह वर्षीय घाला की... 
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वही वस्तु प्राप्त हुई थी जिसकी उसे खोज थी | उसने राजगुरु की श्रोर 
देखा, 'अगले वर्ष प्रश्न ने पिताजी से हम्पी में पधारने का वचन दे रवखा है । 
ऐसा न हो कि आगामी वर्ष में प्रभु कहीं भर का कार्यक्रम बना लें। 
उस समय मैं सारा दोष आपके ही मत्थे महूँगी। प्रश्ञु के लाने का 
सम्पूर्ण दायित्व आप के ऊपर है ।' 

राजगुरु हँसने लगे, 'सुन लिया तुमने ?” वह व्यासराज से बोले 
'यदि श्रगले वर्ष तुम्हारा श्राता न हुआ तो सुभे एक क्षण भी चेन से 
बैठने नहीं देगी ।' 

सन्‍्यासी सुसकराने लगे, "नहीं । झ्रागामी वर्ष से, उनका सम्बोधन 
राजकुमारी को था मेरा झ्रधिक समय तेरी राज्धानी मे व्यतोत्त होगा । 
ठीक है ?' 

जी । वह उठी और दोनों गुरुओं के चरण रपशे करती हुई जाने 
के लिए अनुमति माँगने लगी । 


दो 


रामेश्वरम्‌ से लेकर उत्तर में कृष्णा तक तथा पश्चिमी समुद्र से लेकर 
पूरब में उड़ीसा तक लगभग छ सौ कोस के बायरे में फेला हुआ विजय- 
सगर साम्राज्य अपने वैभव की सीमा पर पहुँच चुका था। सम्राद्‌ 
कृष्णुदेव राय के पराक्रम से वेरी थर्रा उठे थे । उसकी तलवार श्रपना 
सानी नहीं रख रही थी ! जो किसी से नहीं हो सका था उसको उसने 
पूरा कर दिखाया था। फलस्वछुप सामाजिक, आर्थिक श्लौर राजनीतिक 
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तीनों ही दृष्टियों से देश उत्तरोत्तर उन्नति की ओर श्रग्मसर होता चला 
जा रहा था । 

इसी साम्राज्य की राजधानी थी विजयनगर जो हम्पी के नाम' से 
जानी जाती थी। तुंगभद्दा के-पारव में, हेमकूठ पर्वेत पर, तीस कोस के 
घेरे में बचा हुआ यह शहर उस युग में सर्व सम्पत्त भ्ौर श्रद्वितीय 
समझता जाता था। यहाँ की जन संख्या लगभग बारह लाख थी। हम्पी 
तीन भागों में बंदी थी । बीच के भाग में विरुप्राक्ष' का विशाल मग्दिर 
और 'हम्पी बाजार! था दूसरे भागों में सम्राट का राजप्रासाद, ऊंचे पदा- 
धिकारियों की ऊँची अट्टालिकायें, साम्राज्य के विभिन्‍न विभागों के 
कार्यालय, हजाराराम का प्रसिद्ध मन्दिर तथा 'विजयगृह' श्रादि थे । 
तीसरा भाग 'त्तांगल्पुर' के नाम से जाना जाता था जिसका निर्माणकर्ता 
स्वयं सम्राद क्ृष्णदेव राय था। सम्राद ते भ्रपन्ती माता नागम्बिका के 
नाम पर यह स्थात्त निमित किया था 

भगवात विसुपाक्ष के विशाल मन्दिर के सामते लगभग कोस भर तक 
प्रस्तर की चौड़ी और चिकती सड़क थी । इस सड़क पर दस रथ सरलता 
पूर्बकक एक साथ चल सकते थे । सड़क के दोनों और बारामदायुक्‍त दो 
मंज़िली दुकानें थीं जहाँ हीरे जवाहरासों से लेकर श्रन्य सभी आवश्यकीय 
बस्तुयरें बिका करती थीं । कपड़ों में उपे श्र सादे दोनों प्रकार के कपड़े 
थे । रेशमी कपड़ों की अधिक खपत थी । सूती वस्त्रों में रंग बिरंभी छींटों 
के प्रकार देखते ही बनते थे । विशेषकर कनपाई की चितली' नामक . 
छींट तो इतनी झ्राकषंफ और जनप्रिय थी कि प्रति गज दस बा राह के 
हिसाब से बेची जाती थी । ह 

दिन भर के तपे सूरज में नज्जत्ता भाई । मन्द बहती हुई वायु ने 
वातावरण को शीतल और सुखब बनाते का प्रयत्त किया । ऊपर झाकाश 
में पक्षियों ने पआामोद प्रमोद सहित अपने नीडों को प्रस्थान किया । संध्या 
के आगमन से प्रकृति उल्लसित हो उठी और फिर भला विजयवगर का.' 


१, विष्पाक्ष--भगवान शिव २, बाराह-सोते का एक शिवका । - . 
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जीवन इस आनन्द से क्यों वंचित रह सकता था ? हम्पी बाजार की 
चहलपहल बढ़ गई । गजरे वाले गुलाब के गजरों को डंडियों में लटकाये 
इधर-उधर घूमने लगे । कुछ लोग ऐसे भी दिखलाई पड़ रहे थे जिनके 
पास कलात्मक ढंग से बनाए हुये, इच्न सुवासित कागज के सुन्दर फूल भौर 
बेलें थीं ये फूल सम्भवतः स्त्रियों के जुड़े में लगाने के काम झाते थे। 
धीरे-धीरे रथों की संख्या बढ़ी जिनमें तुर्कीनुमा कामदार लम्बी टोपी, 
कानों में हीरे के कुडल, हाथों में भुजदण्ड, कमर में करधनी तथा हीरे 
की ग्रगूठियाँ घारण किये हुए साम्राज्य के सामन्‍त श्रौर उच्च पदाधि- 
कारी ब्रासीन थे। इन लोगों ने रेशमी भ्रथवा मलमल का वस्त्र पहिन 
रबखा था। सेठियों का शरीर अधिकतर नंगा था। वे लोग कमर से' 
कन्धे तक कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे टोपी के स्थान पर इनके 
सिरों पर पगड़ी थी। आभूषण वे उसी प्रकार पहिने हुए थे। स्वर्ण 
कुडल धारणा करने वाले व्यवित साधारण रिथति के समभे जांते थे । 
ब्राह्मण भी सोने के कुंडल धारण करते थे | पर उनके कन्घे परे पडी हुई 
मलमल की पतली चादर इस बात की द्योतक थी कि वे द्विज परिवार 
के हैं।.. ; " 

रंगविरंगे वस्त्रों और आभूषणों से प्रलंकृत स्त्री-पुएषों की चमक- 
दमक, आकर्षक रथों में जुते हुये सुन्दर घोड़ों की दापों की टपठपटप 
ध्वनि, मखमली भोल के ऊपर चांदी के हौदों में बैठे हुए गजपतियों का 
इधर-उधर आाना-जाना; खिलौने वालों हारा पीविहरी- तथा घुन-धुने 
वजा बजाकर बच्चों को आकर्षित करके उनके साता-पिता को खरीदने 
के लिए बाध्य करना, बड़ी-बडी दुकानों की बडी-बडी संज़ावटों श्रादि ने 
बाज़ार की शोभा को बढ़ा दिया था। ऐसे ही मनोरंजक वातावरण में' 
एक रथ जिसमें दमामवर्ण के जुते हुए घोड़ों की कलंगी में लटकते हुए 
हीरीं के टुकड़े किलमिला रहे थे--झ्ाकर विशुपाक्ष मन्दिर के समीप खड़ा 
हुआ । रथपति जो स्वयं सारथि के रूप में बेठा हुआ था कुद कर नीचे 
झाया। कुछ पृष्प मोल लिए और .पुनः रथ पर॑ बैठते हुए दाहिने हाथ 
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की रास कौ हिलाया । घोड़े मुड़ते हुए बाज़ार की ओर चल. पड़े । जैसे सुन्दर 
घोड़े थे बसा ही-सुन्दर रथ और इन दोनों से भी भ्रधिक़ सुन्दर था रथ- 
पति,जिसका रूप युवतियों क्या पुरुषों तक को, अपनी, झोर शझाकृष्ट करने 
में समर्थ था। रथ पर दृष्टि पड़ते ही प्रत्येक के मु ह. से बरबस. निकल 
पड़ता--विद्यभवेव .!” हरि ने युवक विशभदेव को सभी कुछ .दे 
रखा था। , 

बाज़ार में एक स्थान पर विद्यमदेव ने रथ रोका । कई गज़रे वाले 
दौड आये और एक स्वर से अपने-अपने हारों की प्रशंसा क़रने. लगे--- 
अ्रभ्नु । मेरे फूलों को प्रभ्नु, हमारे सुगंध का कोई मुकाबले नहीं, उसने 
भाट से एक हार सामने को बढ़ा दिया । तब तक तीसरा बोला,. यह 
बकता है प्रश्न | सुगंध तो मेरे पुष्पों: में है । बिलकुल ताजे हैं।- प्रभी- 
अभी तोड़ कर बनाया है ?” उसने भी हार बढ़ा दिया । 

विशभदेव ने मुस्कराते हुए एक 'तारा'# उसकी हथेली पर रख दिया 
ओर हार गले में डालते हुए रासों को ताना। घोड़े फूमकर आगे 
बढ़ चले । 

बाज़ार के कोलाहल पूर्ण वातावरण को. पीछे छोडता हुझ्ना रथ 
दुसरी सडक पर जा पहुँचा। यह मार्ग 'वधुतगर' होता. हुआ राजसभा 
तक चला जाता था जो 'प्ुत्नन विजयम्‌ के नाम से विख्यात था । सम्राढ्‌ 
यहीं बैठकर दरबार किया करता था। सड़क की चौड़ाई उतनी .ही थी 
जितनी बाज़ार को; परन्तु मध्य में बहती हुई नहर ने इसे दो भागों में 
बाँट रकखा था। नहर का झ्ाकषंण भी अ्रनोखा था | दस-दस हाथ की 
दूरी पर दो-दो हाथ ऊँचे. सुडौल कदे हुए काले पत्थरों की श्रोट प्र 
बड़ी-बड़ी चट्टानों को काट कर बनाई हुई लगभग पाँच हाथ चौड़ी , वहर 
शिल्प कला की विश्षेष परिचायक थी । पत्थरों को तराश क्र।इतना 
चिकना बना दिया गया था कि अन्दर स्थान-स्थात्त, पर बनी हुई,. छोटी: 
_बड़ी मछलियों की श्राकृतियाँ साकार हो उठी थीं । मार्ग, के ढ्रोढों शोर 
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साभव के लम्बे-लम्ते वृक्ष शोभायमान थे | 

रथ को 'वधुनगर' पहुँचने में बहुत समय नहीं लगा। एक बड़ी 
श्रद्दालिका जो चहार दीबांरी से घिरी हुई थी उसी के मुख्य द्वार में रथ 
ने प्रवेश किया । प्रन्दर बागों के मध्य से होता हुआ रथ भवन के सामने 
ग्राकर रुक्ा। यहाँ चार छः रथ पहले से खड़े थे । विशभदेव ने प्रपना 
रथ एक कोने में लगाया भर रथ से कूइता हुप्ना सीढ़ियों पर चढ़ने 
लगा । ऊपर सैविक ने भ्रुककर प्रणाम किया । 

'तुम्हारी स्वामिनी । विश्भदेव ते पूछा । 

प्रभु की प्रतीक्षा में हैं।' चतुर सेविका ने पुनः भकुककर प्रणाम 
किया । 

बरामदे से होता हुआ विशभदेव दूपरी शोर पहुँचा) उधर एक 
छोटी-सी फुलवांरी थी। फ़ुलवारी को पार करके वह बरामदे में जा 
पहुँचा । एक सेविका वहाँ भी खड़ी थी। उसने भी भुककर प्रणाम किया 
और विशभदेव के कुछ कहने के पूर्व ही बोल उठी ' स्वाभिनी कई दिनों 
से प्रभु की प्रतीक्षा में हैं। 

विशभदेव ने एक बाराह उसकी हथेली पर रख दिया झौर सीढ़ियों 
चढ़ता हुआ्ना दूसरे खंड पर जा पहुँचा । 

चौकोर छत के मध्य में चौकोर खम्भों पर श्राधारित एक खुला 
हुआ्ना' बंड़ा-्सा कक्ष था । कक्ष के चारों श्रोर ओसारा भी था। श्रोसारा' 
के चारों ओर मखमली पढें लगे थे जो इस समय खम्भों से बंधे हुये थे । 
अन्दर कक्ष में मखमली फर्श पर मखमली गावतकियों के सहारे कुछ 
सामन्‍्त बेंठे हुये थे मध्य में रांजनतेकी वीलाम्बई जी विजयनगर की 
सर्वेश् 8 युन्दरी थी, बेठी उनका मनोरंजन कर रही थी। तीस वर्षीय 
इस वेश्या का यौवन और रूप आज दित भी बीस वर्षीय समका जाता 
था । मादकता वही थी और सम्मोहन भी वैस। ही जिप्तको एक बार भी 
उम्रके समीप बैठने का अवसर मिला वह अपना भाग्य सराहता हुआ्ना 
पुवः सामीष्य के लिए लालाग्ित हो उठता था | यह विज्येषता नीलास्थई 
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की थी या उसंके रूप यौव॑ंन की कहना कठिन है। कारण, तके से सिद्ध 
करने बालों की संख्या दोनों पक्ष में थी । 

सामने विशभदेत्र को आता हुझ्ना देखकर नीलाम्बई खड़ीं हुई-- 
मालूम पड़ा स्वर्ग लोक से रति उतर आई है। कमर से कंधे तक कोई 
वस्त्र नहीं था । केवल सुडौल उरोजों पर रेशमी चोली कसी हुई थी ,। 
कमर में लहगा जैसा रेशमी वस्त्र था जिसे विशेष ढंग से लपेड कर 
पहिनने के कारण नितम्बों की सुडौलता उभर आई थी । कमर में मरि 
जठित करधघनी थी। हाथों में कड़े शौर बाजूबन्द थे ।,पनृठे भ्रन्थियुक्त 


केश की शोभा केश विन्यास' का अद्वितीय उदाहरण रख रही थीं। विधि 
ने रमणी में बड़ी मादकता दे रकखी थी । 


विशभदेव के समीप थाने पर नीलाम्बई ने मुसकराते हुए प्रणाम 
किया 'पधारिये | इस बार तो मैं निराश हो गई थी। सम्भवत:ः प्रश्ुु॒ को 
आये तो कई दिन हो गये हैं ? मुझ से कोई च्रुटि तो नहीं हो गई है ?' 

विशभदेव ने कोई उत्तर नहीं दिया | खड़े-खड़े निहारता रहा, 
'कई मास उपरान्त देखने को मिली हो । पहले तुम्हें इच्छा भर देख लू” 
उप्षके बाद चुटियों को बतलाऊँगा।” वह हँसता हुआ गाबतकिये के 
सहारे बैठ गया । 

तीलाम्बई ने पीछे खड़ी सेविका को देखा । सेविका ने पान की तश्तरी 
थमा दी | 'लीजिए । नीलाभ्वई ने उसके समीप बैठते हुए तब्तरी को 
सामने किया, अब तो मेरी त्रुटि श्रवगत कराई जायेगी ? उसने श्रनुठे 
ढंग से देखा । 

अझवदय । अवगत कराने के साथ-साथ भविष्य के लिये चेतावनी भी' 
दी जायेगी। 

यदि इत्तना स्तेह मिल सके तो जीवन धन्य न हो जाय प्रश्न !! 

विंशभदेव हँसने लगा तुम्हारे यहां यही सीखते श्राता हूँ त्तीलाभ्बई। 
कहने और करने में इतना श्रन्तर व बरतो । 

राजनतत॑की होठों में हंसती हुई अन्य व्यक्तियों से पान' ग्रहण करने 
का आग्रह करने लगी । ५४ 
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सेब्रक प्रकाश जलाकर चले गये । जगमगाहुः फल गई । रूप का 
झाकषण बढ़ गया | नीलाम्बई ने आगन्तुकों से कहां अब मैं श्राप 
सज्जनों से प्वकाश की अनुमत्ति चाहूँगी। मुझे श्राप से, उसने विशभ- 
देव की शोर. संकेत' किया 'कछ श्रावश्यक बातें करनी हैं।' भ्राशा है श्राप 
भरी अधशिष्ठता पर ध्यान त' देंगे ! वह हाथ जोड़ती हुई खड़ी हो गई । 
गोगों को उठना पड़ा । 

' संब के चले जाने पर उसने दासी को आदेश दिया--भअन्य श्रागन्तुँंकीं 
के! लिए कल का समय" रबखा जाय । झराज मिलना बिल्कल सम्भव ने हो 
सकेगा । समझ गई ?” 

जी स्वामिनी ।' दासी सूचनार्थ नीचे चली गई । 

' त्ीलाम्बई बैठ गई बातों का आनन्द तो दो के बीच का है! जो 

चाहो कह लो झौर जो चाहो सुन लो । ह 

विशभदेव ने टोपी उतार कर रबखी और प्रपने गले का गजरा 
उसके गले में डाल दिया आनन्द न बातों में है और न संख्या के बढ़ाने 
धटाने में | जो उपभोग्य हैं उन्हीं में श्रानन्‍्द है श्रौर यही जीवन की 
'सार्थकता है । 

, वह मुसकराई “पर क्या वह क्षरिएक नही है ? वह विशभदेव' के 

भाव को समझ रही थी। 

'क्षशिक तो जीवन भी है । पलक उठते हैं, पलक गिरते नहीं । 

किन्तु फिर भी उसमें संदिग्धत्व का अंश वर्तेमान है न । सौ वर्ष, की. 
लज़्बी अवधि का भी तो ध्यान रखना होगा । 


तब तो और भी उत्तम है नीलाम्बई | सुख की उपलब्धि श्रधिक 
मात्रा में और अधिक समय तक की जा सकेगी । 


: : ; सेविका ने सुहापात्र लाकर रक्खा । नीलाम्बई ने पात्र में उड़ेल कर 
विशभदेव की श्रोर बढ़ाया । वह पी ग़था । "मैं नहीं समभता कि तुम्हें 
उसने नर्तेकी के नेत्रों में प्रपने नेत्र डालते हुए पूछा प्रत्यक्ष के स्थान' पर 
परोक्ष के लिए क्‍यों इतनी चिन्ता बनी रहती है ? परीक्ष में सत्य - क्‍या 
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है इसकी जानकारी न तो किसी को है और ते कभी किसी को हो सक्रेगी 
यह हरीर झात्मा है और मरण मुक्ति । भ्रधिक' से अभ्धिक जहां तक 
सम्भव हो सके इन्द्रियों की संतुष्टि ही आत्मा की संवुष्टि है ।' 

“पर इन्द्रियों में प्राकर्षण के साथ-साथ नवीसता का भी. प्राबल्य' है 
त॑ प्रभु । क्या इसकी भी संतुष्ठि की आशा की जा सकती है ?' उसे पुन 
पात्र भर कर उसे थमा दिये । 

बिहकूल नहीं की जा सकती और सच पूछो तो होना भी 'नहीं 
चाहिये । तृप्ति श्रकर्मण्यंता की जननी है, जो संमाज श्ौर सभ्यता के लिए 
घातक हैं। यह ऊंची अंद्वालिका तथा शयन के लिए ये मखमली' गह, 
बिलास की नई नई सामभ्री तंथा उनसे उत्पन्न नई नई मांदकता सब 
उसी ्राकर्षए और नंवीनता की देन हैं भीलास्वई; अन्यथा आ्रादिम 
निवासियों की भाँति माड़ियों और पत्थरों पर ही सोकर जीवन 'निर्वाह 
करना पड़ता | है न ऐसी बात ?” बह मुसकराया और पात्र मुह से 
लगाकर शभ्रधखुली हृष्ठि से नीलास्बई को लिहारने लगा। 

नर्तेकी तनिक भी विचलित नहीं हुईं। वह विशभदेव की तकेशक्ति 
को जानती थी । उसने उसी सहज भाव से खंडन कियां'पर निद्रा का जैसा 
आनन्द उन व्यक्तियों को प्राप्त हो सका था क्या वैसे ही निद्रा' इन मखमली 
गददों में है ? वया श्रात्मीयता और सौहाद की भावना वंसे ही है जैसे <नके 
बीच थी ? वया हमारा भ्रापका हृष्टिकोण संकूचित होकर श्रपने स्वार्थ 
को प्रधानता नहीं देने लगा है ” और यदि देने लगा है तो क्‍या स्वार्थरत 
व्यक्ति सुखों के मिलने पर उन आ्रादिम निवासियों जैसी शान्ति का 
ग्रनुभव कर सकेगा ? | 

बिल्कुल नहीं । मैं कब कह रहा हूँ कि वह कर सकेगा ? 

फिर जहाँ शान्ति नहीं वहाँ सुख कैसा ? 

विशभदेव ठहाका मार कर हंस उठा, 'सुन्दरी ! जहाँ युख है वहीं 
तो शान्ति होगी । त्ाकिक ने फिर घेर लिया । 

'किस्तु उसे सुख के लिये एकरसता अनिवाय है प्रश्न; भैंवरें की 
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भांति प्रत्येक फूल पर बैठकर सुगन्ध लेने वालों को शान्ति 'का श्रनुंभव॑ 
नहीं हो सकेगा । नीलाम्बई होठों में सुस्कराई और मदिरा से रिक्तपात्र- 
को भरते लगी । उसने श्रकाट्य तक रख दिया था। 

विशभदेव की आज प्रथम बार उत्तर देने के लिए कुछ सोचना 
पड़ा था; किल्तु उत्तकी दुर्बलता नीलाम्बई को विदित त-हो सकी । 
उसने मदिरा पात्र मुँह से लगा लिया था। इतना अवस्तर उसके लिए 
पर्याप्त था। अन्तिम घूँट कंठ से उतारता हुप्ना' वह बड़े इतमिनान से 
बोला इसी भोलैपन ने तो सारे साम्राज्य पर सम्मोहन डाल रखा है।' 
वह कहनी के सहारे तिरछा लेब्ता हुआ उससे सठ गया, 'नीलाम्बई | 
मंवरे की भाँति रसास्वादन करने की मनोवृत्ति प्राकृतिक है। हृश्यमान । 
जगत के क़श-करण में नवीनता का ग्रहण तथा प्राचीनता के त्याग का. 
चिरच्तन सन्देश है । विहूँसते हुए पुष्प का उपयोग होना चाहिए सुन्द ); 
श्रत्यथा वहु एक दिन सूख कर गिर जायेगा । सदेव के लिए गिर 
जायेगा।' उप्तने हाथ बढ़ाकर उसकी ठोढ़ी को पकड़ लिया । 

धीरे से उसके हाथ को हटातो हुई नीलाम्बई हँसने लगी आप से 
तक करना बड़ा कठिन है ।' उसते ताली बजाई । 

सेविका उपस्थित हुई । 

॥ भोजन' ध। 7 

“नहीं । इस समय राजकवि ने निमंत्रित कर रक्खा है ।' वह टोपी 
पहनता. हुआ खड़ा हो गया । 

'पर इतनी जल्दी क्‍या है ?! 

'समय हो गया है ।' उसके पैर उठ गये ! ॥ 

सीढ़ी के पाप्त पहुँचने पर बीलाम्बई ने पूछा 'कल का मेरा निमंत्रण 
स्वीकार किया जायेगा ?' 

'नहीं ॥' 

क्यों ?' ह 

इसका कारण तुम्हें ज्ञात है ।' बह हँसता हुआ नीचे उत्तर गया । 


तीन 


भ्रुवत विजयम्‌ का वृहदाकार भवन चालीस विद्ञाल शिलास्तम्श्नीं 
पर श्राधारित था । दीवारें न थीं | रंगीन मोटे कपड़े के पद चारों श्लोर 
लगे हुए थे जो इस समय खींचकर ऊपर उठा दिए गये थे। राज सभा 
प्रकाशित हो चुकी थी, परिणामस्वरूप स्तम्भों पर काट कर' बनाई गई 
विभिन्न भ्राक्षृतियां श्रौर मूर्तियाँ शिल्पी की प्रशंसा में उनन्‍्मुख हो उठी थीं। 
भवत का ग्राकार श्रागे की ओर चौड़ा तथा पीछे की ओर संकरा था। 
यहीं पर साम्राज्य के अधिपति का स्वर्ण सिहांसन रकखा हुआ था. जिप्में 
जड़े हुए मशमाशणिक्य प्रकाश में भिलमिलाने लगे थे | शेष तीन भाग में 
पत्थर की कलात्मक ढंग से बनी युगल स्त्रियों वी खड़ी श्रध॑ नंगी मूतियाँ 
लगी हुई थां। फर्श पर विभिन्न प्रकार की कालीनें बिछाकर श्रेणियों 
का वर्गीकरण कर दिया गया था। 

राजमार्ग पर प्रकाश-स्तम्भों के नीचे खड़े बल्लमधारी संनिकों की 
सवेतता बढ़ी | स्त्री-पुरुषों का श्रागमत आरम्भ हो गया था। धीरे-धीरे 
रथों और घोड़ों की जमघट बढ़ने लगी । फिर कुछ समय उपराब्त ऐसे 
रथ श्राने लगे जिनके आगे मशालधारी भ्रश्वारोही भी चल रहे थे; परल्तु 
इन मदणालधारी अश्वारोहियों की संख्या ५१4 प्रतिष्ठा के अनुसार भिन्न 
थी। किसी के चार तो किसी के छः श्ौर किसी के आठ तो -किसी के 
बारह मशालधारी चल्र रहे थे। रात में सामन्त-सरदारों अ्रथवा उच्च- 
पदाधिकारियों की यही एक पहिचात थी । 

इसी बीच आत्प्र कविता पितामह राजकवि पेदण्ण का श्रायमल' 
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हुआ । इनके साथ नत्दि तिमण्ण, श्रय्यलराजू रामभद्र कवि, धूजटि, 
मल्लण्ण, पिगाली सूरण्ण, रामराज भूषण्ण और तेतालीराम कृष्ण 
कवि थे। ये सम्राट के दरबार के अ्रष्ट दिग्गज' थे और सम्राद को इन 
पर शअ्रत्यधिक गर्व था । 

राज सभा में बैठे हुए व्यक्तियों ने आान्ध्र कविता पितामह का स्वो- 
गत किया। राजकवि सबको प्रणाम करते हुए सिहासन्त के समीप 
दाहिनी ओर बिछी कालीन पर जाकर बेठ गये 

थोड़ी देर बाद दूर में दिखलाई पड़ता हुआ मशालों का आलोक 
फैला श्रौर वह ज्यों-ज्यों समीप होता गया उजाले में उतनी ही वृरि 
होती गई । लगभग डेढ़ सौ मशालधारी अ्र्वारोही रथ के श्रागे पीछे 
चल 'रहे थे। तब तक दो भ्रव्वारोही तेजी से कहते हुए निकल गये । 
सावधान, सावधान, राजाधिराज परमेश्वर परम वैष्णव भ्रुजबलप्रताप 
श्री कृष्णदेव राय महाराज पधार रहे हैं। सावधान । । 

दरबार भें सन्नाटा खिच आ्राया । लोग यथा स्थान खड़े हो गये । 

सम्राट का रथ 'भ्रुवन विजयम्‌' के सामने आकर रुका । ऋृष्णदेव॑ 
राय अपनी पट्रानी तिरुमल देवी के साथ उतरा । पीछे उसकी श्रठारह्‌ 
वर्षीय पुत्री तिस्मल।म्बा भी थी। सम्राद का कद श्रौसत दर्जे कं था। 
यद्यपि चेहरे पर चेचक के दाग थे; परन्तु गौर वर्ण और श्राकर्षक मुखा- 
कृति होने के कारण उसकी गशना सुन्दर पुरुषों में की जा सकती थी। 
सिर पर तुर्दीतुमा कामदार लम्बी टोपी थी । घुटनों तक लटकता हुआ्ा 
सफेद रेशमी वस्त्र था जिसपर सुनहले काम में गुलाब की कलियाँ कढ़ी 
हुई थी । आभूषणों में केवल हीरे के हार के अतिरिक्त और कुछ दिख- 
लाई नहीं पड़ रहा था। पैर में नुकीला ज्रींदार मखमली जूता था । 

सम्रादू के राज संभा में प्रवेश करते ही संबने मस्तक सवा लिया 
श्र प्रणाम किया । वह सिहासन पर जांकर बैठ गया तदुपरान्त बैठने 
की अनुमति देता हुआ उसने सरसरी दृष्टि से चारों श्रोर देखकर कुछ 
झकता हुआ बोला- आप उपस्थित व्यक्तियों में सम्भवत: थोड़े लोग ऐसे 
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होंगे जो मुलवापी के मण्डलेश्वर के पुत्र विशभदेव के विषय में जानकारी 
रखते हों। मैं विशभदेव के अध्ययन की गृढ़ता भौर उनकी तर्क शक्ति से 
बड़ा प्रभावित हूँ। इसीलिए मैंने आज उनको विशेष रूप से निमंत्रित 
करके यह जानना चाहा है कि उनके मतानुसार संसार में उत्पन्न इसी 
प्राणी मात्र के जीवन का लक्ष्य क्‍या है ?' उसने विशभदेव की 
श्रोर देखा । ह 

विशभदेव अपने स्थान से उठा और सम्राट के सिंहासन से कुछ हट 
कर दाहिने पाएव में ग्राकर खड़ा हो गया । 'म्रुवत विजयम्‌” में जलते हुए 
हजारों प्रकाश की ज्योत्ति मानों विशभदेव के रूप किरणा- के सब्मुख' 
धुमिल पड़ने लगी थी। प्रत्येक की हृष्टि उस पर जाकर झटक गई । 
तिरुमलास्वा बार-बार देखती भ्रौर बार-बार आँखें नीची कर लेती | 

विशभदेव ने सम्बोधित “किया 'यद्यपि राजकक़ल तम्बि रत के श्रादेशा- 
मुसार मुभे आप सबों के सामने मनुष्य के जीवन के लक्ष्य पर अपना मत 
प्रकट करना है फिर भी मैं चाहुँगा कि यदि बैठी हुई विह्वतु मंडली भेरे 
तकों का खंडत करके मेरी भुुटियों को बता सके तो बड़ा उत्तम होगा। 
इससे- मेरे जीवन को एक नई ज्योति मिलेगी |” वह भीतर ही भीतर 
भुसकराया । उसने तिरछी निगाह से राजकुमारी को देखा 'तो यह 
प्रत्यक्ष है" वह आगे बोला 'कि सुख हो श्रथवा दुख, आ्राह्नाद हो श्रथवा 
वित्ता, क्लेश हो या झाराम प्रत्येक का अ्रनुभव हम इसी शरीर द्वारा 
करते हैं। शरीर यदि है लो सब कुछ है और यदि नहीं है तो कुछ भी 
नहीं श्रतः '''' ॥ 

तब तके सामने से आवाज़ श्राई (यह तो कोई तक नहीं हुआ मण्ड- 
लेश्वर पुत्र | जब तक आप कुछ सिद्ध न करलें तब“ | । 

में वही करने जा रहा हूँ बन्चुवर ! अभी मेरी बांत समाप्तः कहाँ 
हुईं । क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ ?' 

पूछिये । 

कया श्राप जीव और जग़तु के प्रतिरिक्त किसी तीसरी वस्तु के 
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अस्तित्व में भी विश्वास रखते हैं ?' 

बह व्यवित खड़ा हो गया। गले में लटकता हुश्ना सोने का शिवलिंग 
चमक उठा । आप नाप्तिक लो नहीं है ” उसके शब्दों में रूखापन' था । 

विशभदेव मुस्कराया 'यह तो लड़ने वाली बात हुई महाशय, मेरे 
प्रदत का उत्तर नहीं । मैं जो पूछ रहा हूँ श्राप उसका उत्तर दें ।' 

उसके गाल पर जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो | उसने कुछ 
ककेश स्वर में कहा 'जीव और जगव्‌ के साथ स्षाथ रचयिता परमेश्वर 
तथा घट-घट में व्याप्त उस सूक्ष्म झंश ग्रात्मा पर भी विश्वास रखता हूँ 
और प्रमाणित कर सकता हूँ कि इनके ही अस्तित्व से जीव श्रौर जगत्‌ 
का श्रस्तित्व है; अन्यथा कछ नहीं । 

यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की वस्तु होगी। कृपया प्रकाश डालने 
का कष्ट -करें । 

उसने शिवलिंग को मस्तक से लगाया तदुपरात्त सीना फुलाता 
हुआ बोला क्या झाप आप्त पुरुषों के वावयों की सत्यता में विश्वास 
रखते हैं ?' 

'रखता हूँ यदि वे जगद्विषयक प्रत्यक्ष पदार्थों का वर्णात करते हों तब ?* 

ऐसा क्‍यों ?' 

इसलिये कि आप के यहाँ ज्योतिष्ठोम में सारा गया पशु स्वर्ग 
पहुँच जाता है और जब पश्ु स्वर्ग 'पहुँच सकता है तो मैं समभता हूँ 
यजमात को भी अपने पिता का वध करके स्वर्ग पहुँचा देना चाहिये । मैं 
सही कह रहा हूँ न । अत: * । विज्यलदेव के कड़वे तक से लोग 
तिलमिला उठे । 

शिवलिंगधारी ते बीच में कड़ककर कहा अभ्राप प्रत्यक्ष पदार्थों के 
बरणुत में तो विश्वास रखते हैं ?' 

श्जी ह्ृ ल्‍; 
यह तो सिद्ध है कि मुंह से निकली हुई ध्वनि सत्य श्ौर 
नित्य है 
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जी नहीं | ध्वनि कभी नित्य नही हो सकती भर जब वह नित्य 
नहीं हो सकती तो सत्य भी नहीं हो सकती । घ्व्ति केवल शब्द के स्वरूप 
की सूचिका है । 

लिगधारी मुसकराया । सम्भवतः बह विशदेव से यही वाहलाना 
चाह रहा था, उसमे सम्राट की ओर देखा, 'राजवकल तम्बिरन ध्यान: 
दें, जब उच्चारण शब्द को उत्पन्त नहीं करता प्रत्युत उसके स्वरूप का 
आधिर्भाव करता है तो यह बिहकुल साफ है कि शब्द, उच्चारण पर 
अवलम्बित न होने के कारण नित्य है और जो नित्य है वह सत्य भी है. 
और जब शब्द सत्य और नित्य दोनों है उसके निकले हुये भ्र्थ का भी 
सत्य-नित्य होना स्वाभाविक हैं। भ्रतः परमेश्वर 

भ्रास्तिकों का मन खिल उठा । नारस्ितिक परास्त हुआ' यह साधारण 
ता नहीं थी। तिरूु झ्राइचर्य में पड़ गई । तब त्तक विद्यभदेव चिह्लाया 
“हकिये महाशय ! इतनी जल्दी में निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न न करें। 
मैंने जगद्विषयक प्रत्यक्ष पदार्थों के वर्णन पर श्रपती भ्रास्था प्रगठ की है 
न की गअ्रहृष्टलोक श्रश्न त पूर्व पदार्थों के वर्णन में | इस में सन्देह नहीं 
कि उन प्राप्त पुरुषों के शब्द नित्य और सत्य हैं जिनकी प्रमाशिकता 
प्रत्यक्ष द्वारा सिद्ध कर दी जाती है परन्तु जो शब्द परोक्ष का श्र्थ बोध 
कराते हैं उनकी नित्यता और सत्यता पर कंसे विश्वास क्या जा सकता 
है ? वे तो अनुमेय है। और जो श्ननुमेय हैं ? वे सत्य-नित्य नहीं हो सकते । 
एक विशिष्ठ धृम्र का सम्बन्ध एक विशिष्ट अग्नि के साथ देखकर यह तो 
नहीं कहा जा सकता कि समस्त घृम्र का सम्बन्ध समस्त भरग्नि से होगा 
ही। श्राम के फल गर्मियों में लगते हैं भौर इसी अनुमान पर यह कह 
देना कि हर वर्ष हर पेड़ में श्राम लगेगें क्या यह उचित और न्याय संगत 
हो सकैगा ? सम्भवतः कभी नहीं हो सकेगा । अतः यह साफ है कि 
अनुमान भी असत्य भर भ्रमपूर्ण है । केवल शरीर भौर जगत को छोड़ 
कर तीसरी कोई वस्तु नहीं जिसकी वास्तविकता और तभित्यता पर 
विश्वास किया जा सके । वविशभदेत ते भ्रकाट्य तक रख दिया । 


७२ :: भुवन विजयम्‌ 


राज सभा में बंठे हुये व्यक्ति एक दूसरे का मुह देखने लगे। 
शिवलिंगधारी को उत्तर देने के लिये सोचना पड़ा । तब तक मधुर 
कंठ से निकली हुई ध्व्ति सब के कानों में पड़ी 'तो क्‍या श्रापकी दृष्टि 
में जगत में कार्य-कारण भाव के लिये कोई स्थान' नहीं है !” पतले-पतले 
ओोष्ठों पर फैली हुई पान की लालिमा राजकुमारी के रूप सौन्दर्य को इस 
समय अधिक श्राकषर्क बना रही थी । 

'नही राजकुमारी जी / उसके नेत्र उसे निहारने लगे थे। वह 
तिरुमलाम्बा के प्रइन की गुढ़ता को ससक रहा था, 'जगत्‌ स्वभाव सिद्ध 
है। इस की विचित्रता कार्य-कारण भाव से नहीं वरन्‌ स्वभाव के 
कारण है| अ्रश्ति जलाने वाली है तथा जल स्पर्श से शीतलता' प्रदान' 
करता है। यहां वस्तु स्वभाव ही कारण हुआ ने ? इनके लिये किसी 
कारण को नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार पान, खैर, चुना तथा 
सुपारी में श्रलग-अलग ललाई दीख नहीं पड़ती परन्तु सब का संयोग हो 
जाने पर खाने वाले के होठों पर लालिमा का जो सौन्दर्य निश्वर प्राता 
है उसे स्वभाव सिद्ध के अतिरिक्त दूसरा कुछ तो नहीं कहा जा सकता 
उसने रुकते हुमे भ्रागे कहा इसी प्रकार मदिरा के साधक-द्रव्यों में मादक 
शक्ति नाम मात्र को नहीं है पर मदिरा में भादकता का श्राविर्भाव 
अनुभव सिद्ध हैं। इसलिये वस्तु स्वभाव ही जगत की विचित्रता तथा' 
उत्तत्ति भर विनाश का मूल कारण है।' उसनें समञ्राद्‌ की ओर गर्दन 
घुमाई 'मुझे आशा है राजकफ़ल तम्बिरन को मेरी बातों में प्षाथ्कता 
प्रतीत हुई होगी । विशमदेव समक गया था कि जो कुछ उसने कहा है 
उसे खंडित करने का किसी में सामथ्यं नहीं है । 

सज्चाट्‌ ने सिर हिलाया 'मैं तुमसे बहुत प्रसन्‍न हुआ विशनदेव ! 
तुम्हारी प्रतिभा सराहनीय है। विजयश्री की प्रिया आज तुम्हारे 
मस्तक पर सुशोभित होगी । 

.. विशभदेव सम्राद के समीप आया । सम्राद्‌ ने गले से होरे का हार 
निकाल कर उसके गले में डाल॑ दिया। अभी जीवन के लक्ष्य कौ' 
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विवेचना दोष है । 
'जी राजवकल. तम्बिरन ।' वह प्रणाम करता हुआ एक तरफ 
हट गया । ' 
* तब सम्राट ते दूसरी चर्चा शुरू कर दी । 

रात की त्तीरवता में राजकुमारी तिरू अपने पर्यक पर करवटें बदल 
रही थी । उसे नींद नेहीं श्रा रही थी । विचारों में भिन्‍तता होने पर 
जी विदशभदेव श्राज उस नवयौवना के हृदय में पेठता ही चला जा , 
रहा था । 


चार ह 

. चार खंड का राज-प्रासाद जो 'मलयकूट' के नाम से प्रसिद्ध था, एक 
ऊँचे प्राचीर से घिरा हुआ था । प्राचीर अनुमावतः दो कोस के क्षेत्रफल में 
था। प्रासाद के पिछले भाग में, त्रिल्कुल भ्रन्तिम सिरे पर सम्राट ने एक 
जंगल सहरय उद्यान बनवा रक्खा थां, जिसकी लम्बाई अधिक और 
सचौड़ाई कम थी। उद्यान के मध्य में एक नदी बनाई गई थी जिसके 
दोनों ओर नारियल के पंक्तिवह्ठ वृक्षों को लगाकर एक नवीन आकर्षण 
की उत्पत्ति कर दी गई थी । बीच में एक स्थात्त पर पुल भी बताया गया 
था जो सुन्दरता और सुगमता दोनों का परिचायक था। बेसे तो स्थान- 
स्थान पर ताना प्रकार के फूलों की क्यारियाँ अमुठे ढंग से बनाई गई थीं 
किन्तु बन जैसी . सघनता और वातावरण उत्पन्त करने के पअभि- 
ग्राम से कटहल, खजूर, भ्राम और सुपारी के वृक्ष श्रभिक संख्या में लगे 
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हुए थे । यत्र तत्र जभीरी नीबू श्रौर नारंगियों के भी पेड़ थे जिनमें लट- 
कर्ती हुई पीली-पीली मारंगियाँ बरबस अपनी ओर भ्राकषित कर लेती 
थीं। कुजों का निर्माण दाख की बेलों को विज्वेष आकार प्रकार से फैला 
कर किया गया था। जल क्रीड़ा के लिए बेंत के बने हुए झाकार के टोकरे 
जिनके ऊपर चमडा सिला हुआ था, किनारे पेड़ों पर बंधें जल, पर तैर 
रहे थे । इन विशेष प्रकार की नौकाओं में केवल दो ही व्यक्ति बैठ सकते 
थे । बाग को बन का रूप देते में कोई कमी उठा नहीं रक्‍्खी' गई थी + 

इस उद्यान की प्राकृतिक छठा का आनन्द राज परिवार के भ्रतिरिक्त, 
सेनापति का परिवार, मण्डलेश्वर परिवार तथा साम्राज्य के कुछ श्रन्य 
विशिष्ठ पदाधिकारियों को ही ले सकने की श्रनुमति थी और वह भी 
सप्ताह के निश्चित दिनों में--नित्य नहीं । 

वर्षा ऋतु के श्रागमन का सन्देश लेकर आज तभ्र मंडल में दौड़ता 
हुआ मेघों का समूह ग्रीष्म की भीषणता के अहंकार को धुल घुसरित 
करता हुआ प्रकृृति में सम्मोहन उत्पन्त' कर रहा था | वर्षा के इस' नए 
रूप पर जड़-चेतन सभी रीक कर उसे प्राप्त करने में श्राकुल हो उठे थे ॥ 
नवीनता में ऐसा ही आकर्षण है | राजकुमारी तिरुमलाम्बा' ऊपर वाले 
कक्ष से उतर कर नीचे झ्ाई और अपती भावनाओ्रों की तरंगों में कुछ 
बनाती बिगाड़ती, बिता दूरी का घ्यात किए उद्यान की श्रोर चल पड़ी ।. 
युवा अ्रवस्था की उमंगे, विशभदेव के लिए हृदय में फुठता हुम्रा प्रेम का 
अंकुर श्र फिर झाज के प्राकृतिक सम्मोहन ने यदि उसकी सुध-बुध का 
अपहरण कर लिया था तो कोई बड़ी बात नहीं थी । 

राजकुमारी को कुछ जाने भी न पड़ा और उद्याव भी श्रा गया ६ 
बाग में प्रवेश करते ही मानो उसका श्रानन्दित हृदय अपनी भावनाओं 
को व्यक्त करने के लिए झातुर हो उठा हो | वह नाच उठी। कभी फूलों 
को चूम कर तो कभी किसी डाज़ी पर बैठ कर वह गुनगुनाती हुई 
कल्पना को साकार करने का प्रयास करने लगी | कुछ समय बाद वह 
नौका में आकर बैठ गई और लगी उसे नक्षा-नचा कर झठलेंलियाँ करने 
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श्रौर तभी उसकी बुद्धि ने. कविता को जन्म दिया और अ्रन्तायास उसके - 
भुंह से मिकल पड़ा--- ४ 
आ्ाग्री तो चँंवर डुलाऊँ ॥ 
उसे यह पंवित बड़ी प्रिय लगी । उसने इसे कई बार दुहराया शौर . 
. वह जितनी बार दुहराती. मिठास उसी अंश में बढ़ती जारही थी। भाव- 
नाओं की तन्मयता बढ़ी । वह आगे की पंवित के सृजन का प्रयत्न करने 
लगी । उसने नौका को किनारे लगाया और फिर एक कुंज में टूब की हरी 
मखमली चादर प्र लेट कर मधुर ध्वनि के' धागे सें इस भ्रक्षरों को पिरो- 
पिरो कर गुनगुनाने लगी। उसमे आगे की पंक्ति बताई--- 
यह मधुर प्रकृति की बेला, 
सुरभित पुष्पों से मिलकर । 
भन पाता आज शप्रकेला,' 
उलमभा है हृदय संभलकर । 
मैं दृढू तुम्हें बुलाऊ ॥ ग्रात्रो तो चंवर ड्ुलाऊँ । 
तिरुमलाम्बा ने पुनः दुहराया और आगे की पंक्ति सोचने लगी । 
कोकिल कंठ से निकली हुई हलकी-हल'की घध्वति जो लताझ्नों और 
कुंजों से टकरा-टकरा कर इधर-उधर फेल रही थी, किसी आगस्तुक के: 
कातों में पड़ी । आगन्तुक खड़ा .हो गया और बड़े एकाग्रचित से कान 
लगाकर आती हुई ध्वनि की दिशा को समभने का प्रयत्न करने लगा ६ 
कुछ भ्रभुमान लगने पर वह आगे बढ़ा । ध्वन्ति' उधर से ही आरही थी । 
बह और प्रा बढ़ा तथा उस स्थान तक आया जहाँ से कविता के एक- 
एक श्रक्षर को बहे साफ-साफ सुन सकता था। क्षण भर तक सुनते रहने 
के उपरान्त उसके पैर श्रागे को उठे किन्तु तत्काल रुक गए | दो भाव- 
नाश्रों का अ्रन्तन्द उठ खड़ा हुआ । गीत का खिंचाव उसे झागे चलने 
के लिए कह रहा था और भय मिश्रित शिष्टाचार उसके पैरों को पीछे 
घकेल रहे थे | उसके मस्तिष्क में एक बात और आई--सम्भव है उक्त 
रमणी इसे अशिष्ट व्यवहार मानकर सम्रादु के कानों तक खबर । पहुँचा 
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दे। उसने आगे जाता उचित नहीं समझा और दो पग्म पीछे घुड़कर 
फिर झुक गया । अमृत घुले गीत से अपने को वंचित करना उसके 
सामभथ्यं के बाहर की वस्तु थी | वह वहीं घास पर बंठ गया और दूसरी 
सतरफ मुह करके कविता सुनते लगा । 

अभी मुश्किल से कुछ क्षण बीते होंगे कि किसी के पुकारने की 
झ्रावाज़ आई “राजकुमारी जी । राजकुमारी जी ।' उस व्यक्ति ने उधर 
को गन घुमाई । पुनः भ्रावाज़ झ्ाई--“राजकुमारी जी | राजकुमारी 
जी ** । और अचानक चित्रपृष्पी एक पेड की ओट से उसके सामने 
था गई। उसकी आँखें विश्षमदेव से मिली । वह्‌ ठिठकी श्ौर तत्काल 
पसिर नवाती हुई झ्भिवादन किया । 

विशभदेव मुस्कराया । उसे अब समझने की झावइयकता नहीं रही 
कि कोकिल कंठ से निकली हुई स्वर लहरी किसकी है ? वह बोला 'तेरी 
स्वामिनी का अभी पता महीं लगा ?'* 

'लग जायेगा । इधर ही कहीं बेठी होंगी ।” उसने विज्ञभदेव को' देख- 
कर शीत्रता से आँखें नीची करली । 

तो एक बार यहाँ से भी पुकार कर देखले । सम्भव है तेरी बात 
सच निकले जाय । 

चित्रपृष्पी ने मुस्कराते हुये पुकारा “राजकुमारी जी'' **। 

सामने पत्तियों में खडखडाहठ हुई और राजकुमारी को आवाज़ आई 
“क्या है चित्रपृष्पी ''“? आगे उसकी जबान हिलने में असमर्थ हो 
शई । उसकी हृष्टि विशभदेव से जा टकराई थी । 

विशभदेव ने खड़े होते हुए हाथ जोड़े | तिसमलम्बा भी हाथ जोड़ती 
हुई समीप भाई किन्तु सकुचाती हुई । 

“मैंने राजकुमारी जी की वीणा और नृत्य की प्रशंसा सुन रकक्‍्खी 
थी पर झाज एक तीसरी दस्तु की भी जानकारी हुई और सौभाग्य से 
उसे सुनते का भी अभ्रवसर मिला अन्यथा ऐसे भाग्य **"। 

“किच्तु मैंते तो सुना हैं कि प्रभु भाग्य पर विश्वास करते ही नहीं।” 


* भवन विजयम :: ७७ 


' चित्रपुष्पी ने बोच में टोका । ह 

'करता तो नहीं था. लेकिन भब देखता हूँ करना ही पड़ेगा ।' उसने 
तिरु की तरफ देखा 'बेठिये ।' ह 

'तू क्यों पुकार रही थी चित्रपुष्पी ?' 

किसी कारण बह नहीं ।' उसने एक बार विशभदेव की तरफ भर 
फिर राजकुमारी की झोर देखा फिर यह कहती हुई कि बिछाते के लिये 
आसन ले कर शीघ्र आती हूँ, दौड़ती हुई वृक्षों की. झोट. में अन्तर्ध्यान हो 
गई । उसने ऐसा जान बूककर किया था । न्‍ 

'बैठिये । विशभदेव ने पुनः भ्राग्रह किया । 

राजकुमारी बैठी । विश्ञभदेव भी कुछ हटकर बैठ गया । 

मैं जब श्राई थी तब तो श्राप यहाँ नहीं थे ।' 

अच्छा हुआ मैं नहीं था वरना आपकी कविता सुनने को कहाँ 
मिलती ? वास्तव में पंक्तियों के भाव श्र कंठ की मिठास शोने में सुहागा 
जैसा  ॥ 

बस, रहने दीजिए । भ्रधिक प्रशंसा से मस्तिष्क में श्रम उत्पन्न हो 
जायेगा । यदि इतनी ही बुद्धि होती तो मुझे भी सभाश्रों में राजबकल 
तम्बिरन से पुरस्कार न॑ मिला करते ।' 

पर इन विजयों से कोई लाभ भी है। जब तक किसी का हृदय न 

« विजित हो तब तक पुरस्कारों का क्या मूल्य ? मुझे नास्तिक जान कर 
यों भी लोग मुह फेर लिया करते थे किन्तु उस दिन से तो मैं बिल्कुल 
ही घृणा का पात्र बन गया हूँ।' उसके वाक्यों में भावों की गहराई थी। 

ऐसी बात तो नहीं है ।' 

'ऐसी ही बात है राजकुमारी जी विशभदेव पूरी तरह से जान 
लेना चाहता था, जिन के हृदय में कुछ स्थान था झत्र वह भी समाप्त 
हो गया ।/ का 

तिरुमलाम्बा की भुकी दृष्टि किसी. जिज्ञासावश उठी | विद्ञभदेव 
अपलक उसके मुख मंडल को निहार रहा था। वह लजा गई, चोर 


७८.३; भुवन विजयम्‌ 


पकड़ा गया । विद्वभदेव का मन लहरा उठा। राजकुमारी ने पर्दा डालना 
. खाहा सुना है उस दिन से हम्पी में श्राप की बड़ी चर्चा है ?' 

विशभदेव मुसकराया उतनी नहीं जितनी राजकुमारी तिरुमलाम्बा 
की वीणा और नृत्य की । अच्छा बताइये, क्या मुझे भी वीणा सुनने का 
सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा ? मैं सच कहता हूँ यह मेरी हादिक इच्छा है । 


'बस-बस। अधिक नहीं । पिता जी नित्य डाँटते हैं कि मुझे उँगली 
तक रखनी नहीं आती और आप प्रशंसा के पुल बाँधे डाल रहे हैं।' 

लिये एक बात सिद्ध हुई कि श्रभ्यास नित्य होता है और वर्षों 
से होता चला आ रहा है। तो अगर कल का अम्यास इसी स्थान पर 
करने का विचार बना लिया जाय तो एक पंथ दो काज वाली कहावत्त 
के भ्रनुसार मेरी इच्छा और भ्रभ्यास दोनों की पूर्ति हो जायेगी ।' 

तिरुमलाम्बा ने कनख्ियों से देखा 'कल पर आप विध्वास 
रखते हैं ?' 

'रखते इसलिये नहीं थे कि अभी तक ऐसा कोई अवसर उपलब्ध 
नहीं हो पाया था; परन्तु श्रव जब होने लगा है तो विश्वास करना ही 
पड़ेगा । प्रत्यक्ष को प्रमाण कसा ?! उसने अपनी और राजकुमारी दोनों 
की बात कह दी । 

तिरुमलाम्बा का हृदय खिल उठा परन्तु इस भय से कि कहीं वह 
विशभदेव की जानकारी में न आ जाय उसने बात के क्रम को बदला: 
“चित्रपुष्पी अभी तक ॥/ 

वह आ गई । विशभदेव ने पीछे की ओर संकेत किया । 

राजकमारी ने गर्दत मीडकर देखा । चित्रपुष्पी श्रासन लैकर तो 
नहीं भा रही थी किन्तु फलों श्रौर मिठाइयों की तश्तरियाँ उसने अवश्य 
विशभदेव के सामने लाकर रख दीं शौर यह कहती हुई कि रथ से जल 
का पात्न ले आरऊ--वह पुनः दौड़ती हुई चली गई । 

'ऐसा कहा जाता है कि यदि आरम्भ उत्तम है तो विशभदेव ने बत- 
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लाया 'ग्रन्त भरी उत्तम होगा | श्राप भी इससे सहमत है न रै 
' “लीजिये ।' तिरुमलाम्बा ने तश्तरियों को उसकी शऔीर बढ़ाया 
आरम्भ कीजिये ।' जैसे उसने विद्यभदेव की बातों को समझा ही न हो । 


पाँच 

दूसरे खंड की खुली छत पर, टहुकती चाँदनी की शुभ्र ज्योत्सना 
में मखमली गावतकियों के सहारे लेटा हुआ, विशभदेव नीलाम्बई को 
टकटकी लगाये देख रहा था । नीलाम्बई ने सुरापात्र बढ़ाया; परन्तु बिना' 
उसकी त्तरफ घ्यान दिये ही वह अपनी कल्पनाशञ्रों में बोला, मैं श्राज 
तुमसे एक प्रदन का स्पष्टीकरण चाहता हूँ नीलाम्बई 

राजनतंकी मुसकराई आज्ञा करें प्रश्रु। क्‍या श्रव भी इस प्रकार का 
कोई प्रदन दोष रह गया है जिसका स्पष्टीकरण ने हो सका हो ? आाश्चय 
है। प्रभु से तो मैंने कभी कोई पर्दा रखा नहीं ।' ह 

'कहती तो तुम सत्य हो किन्तु इसकी वास्तविकता पर भी तुमने 
कभी ध्यान दिया है ? मैं तुम्हारे बहुत समीप हूँ इसमें संदेह नहीं पर 
मुझे भी तो तुम्हें अपने समीप लाते का अवसर मिलना चाहिये । क्या मैं 
इसका अ्रधिकारी तहीं' ?” 

नीलाम्बई खिलखिला पड़ी, 'समभझी । परन्तु प्रश्न॒ से मह द्रोष भेरे 
सिर क्यों मढ़ दिया ? अ्रधिकारी को अपने अधिकार का स्वयं ज्ञान 
होता चाहिये । यद्वि प्राप भ्रपने ग्धिकारों का उपग्रोग नहीं कर सकते 
सो क्‍या मैं भी अपने अधिकार से वंचित .रहूँ ?' उसने सुराक्रत की और . 
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संकेत किया, लीजिये 4 इतने समीप हूँ फिर भी समीफता के “लिये 
“ उलाहना है। 
उसने पात्र पकड़ लिया । उसके चेहरे पर कुछ अधिक गंभीरता झा 
गई। "मैं श्राज दो हक उत्तर लेना चाहता हूँ। मेरी समीपता तुम्हारी 
समीपता से भिन्न है इसे तुम भली भाँति समभती हो । मेरी प्रतीक्षा की 
सीमा समाप्त हो चुकी है। अव मैं और नहीं एक सकता। मुभे तुम्हारा 
निणंय आज अवश्य सुन लेता है ।' 
ऐसा कहकर सम्भवतः प्रश्ु मुझे लज्जित कर रहे हैं। इसमें क्‍या 
कोई और राय हो सकती है कि प्रश्नु की समीपता मेरी समीपता से भिन्न 
अ्रथे रखती है पर श्राज की उत्सुकता कल भी इसी प्रकार वर्तमान रह 
सकेगी--यही एक चिता है ।' 
विशभदेव का हाथ मुँह तक पहुँच कर रुक गया, 'आराज जैसी' उत्सु- 
कता कल भी बनी'रहे यह तो अप्राकृतिक है। कली पुष्प के रूप में विक- 
' सित होकर एक दिन धूलघूसरित हो जाती है। उसेः एक जंसा 'नहीं 
खखा जा सकता । श्राज और कल में अन्तर स्वाभाविक है । उसने पात्र 
मुंह से लगा लिया । 
प्रभु का कहना यथार्थ है, नीलाम्बई ने उसी कोमलता से उत्तर 
दिया, 'किन्तु प्रयत्न द्वारा ब्रह्म से भी साक्षात्कार हो सकता है न ? इसे 
प्रभ क्‍यों भूले जाते हैं ?” 
... विशभदेव ने गर्दन हिलाई 'सो क्यों नहीं, पर उस में एक शंका है। 
: साक्षात्कार न होने पर मुसलमानों वाली कहावत-न' 'खुदां ही मिला 
न विसाले सनम, का पछतावा जीवन को कितना दुखमय बना देगां इस 
का तुस्‍्हें अनुमान है ? प्राण निकलेगा किन्तु श्रंघिक 'वेदना के साथं जो 
असहनीय होगा । 
ह अ्रश्लु ने इसे दूंसरे प्रकार से सोच लिया, इसे सोचने का एक श्रौर 
' भी रास्ता है । मुझे खुदा के मिलने की उत्सुकता थोड़े है, मैं तो संतमः की 
' 'मुहृब्बत को इस रूप से संजो कर रखना चाहती हूँ कि मरते दम तक 


रे 
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उसमें वही आकषर्सा बना रहे । मैं प्रेम ओर बहा में कोई अन्तर नहीं 
मानती । नीलास्बई उसके हाथ से रिक्तपान्र लेकर सुरा उंडेलने लगी। 

विशभदेव को कुछ कु फलाहट आ गई “यह तो तुम्हारी बात हुई 
परन्तु तुम्हारे हृदय में यदि मेरे लिये कोई स्थान है तो मेरी प्रसन्‍तता 
का तुम्हें ध्यान रखना ही' होगा; अ्रन्यथा यह कहना असंगत न होगा कि 
जिस प्रेम की तुम दुह्ााई देती हो वह एक प्रपंच है। तुम्हें अच्छी तरह 
मावूम है कि मेरा प्रेम प्रत्यक्ष को लेकर चलता है, जो प्रमाण सहित 
और द्ांका रहित है । उसे तुम किसी मी समय किसी भी रूप में समझ 
' सकती हो; पर क्‍या ऐसी ही सुविधा तुम्हारे प्रेम के समभने में मुझे 
मिल सकेगी ? तुम्हारे प्रेम में डर की भावना निहित है जो “प्राज' की 
चिन्ता व करके 'कल' को संवारने में लगा रहता है। ऐसी दशा में न 
ग्रज” की उपलब्धि हो पायेगी न 'कल' की श्रौर जीवन यों ही समाप्त 
हो जायेगा ।' 

डर मेरे में है प्रभु । मैंने श्रभी तक जीवन में खोया है कुछ पाया 
नहीं । बड़ी कठिनाइयों के उपरान्त एक वस्तु मिली है यदि उसे कल के 
लिये संवार कर न रकखू' तो इतना बडा जीवन कटेगा कीसे ? सहारा छूट 
' जाने पर फिर कहीं की न रह पाऊँगी ।' तोलाम्बई ने जैसे हृदय निकाल 
कर सामने रख दिया हो । 

विशभदेव पैर फैलाता हुआ सीधा लेट गया और भ्राकाश की ओर 
देखने लगा । कुछ समय तक सोचते रहने के उपरान्त वह धीरे से बोला 
तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है ?' ह 

नहीं प्रभु स्वयं से उठ गया है। सुख की मात्रा में यदि वृद्धि की 
लालसा उठ खड़ी हुई तो फिर 'कल” को अपने समीप संजो कर रखने में 
समर्थ न हो सकूगी । सम्भव है तब वह मृगतृष्णा का रूप धारण कर 
ले 7 नीलाम्बई के कथन में गूढता थी । 

विशभदेव उंठकर सीधा बैठ गया। उसमे सुरा के लिये हाथ 
“बढ़ाया । नीलाम्बई ने थम्मा दिया । उसने एक धूठ॑ कंठ से उतारी “तो 
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इस समय क्या तुम्हारी मृगतृष्णा वाली स्थिति ' नही है ?” 
है पु न्‍ 
फिर ? 

'हूप बदला हुमा है न प्रश्न । इस में प्यास रहते हुये भी तृप्ति का 
अनुभव होता रहता है और वहाँ अ्रम की जानकारी हो जाने पर भी 
प्यास की तृप्ति के हेतु मनुष्य इतना श्राकुल हो उठता है कि वह बिना 
कुछ सोचे विचारे तब तक चक्कर लगाता रहता है जब तक निष्प्राण 
बनकर पृथ्वी पर गिर नहीं पड़ता । दोनों के रूप में यही अन्तर है।” 

विशभदेव हँसा--“चलो, तुम ने भ्रपनी बचत का रास्ता निकाल 
लिया है। रही मेरी बात, उसकी तुम्हें क्‍यों चिन्ता होने लगी ? ठीक भी 
है । होना नहीं चाहिये | दीपक की जलती हुई बाती पतंगों से कब कहती 
है कि थे उसकी लो में श्रपने को जला कर राख करनलें । पर नहीं, जो लौ 
के प्यासे हैं, उन्हें एक बार क्या सौ बार भी इसी प्रकार जलना पड़े तो 
भी जल रहेंगे। मैं भी सारी यातनायें फेलूंगा । बस दूख यही है कि 
वहाँ पतंगा दीपक की गोद में सिर रखकर मरता है और यहाँ समीप 
बैठने में भी श्रापत्ति है | मुझे इस योग्य भी नहीं समभा जा रहा है ।' . 

नीलाम्बई ने कनखियों से देखा, “इस प्रकार का अवसर तो तब 
दिया जाता जब राख बनाने और बनने की योजना होती । यहाँ तो 
अ्रवरत्व की खोज है जो जीवन के लक्ष्य की चरम सीमा है ।' नीलाभ्बई 
खिसक कर आगे आ गई, लीजिये, समीप हो गई न ? बोलिये, भोजन 
मंगवाऊं ?! 

उसने विशभदेव के हाथ से पात्र ले लिया । 

नहीं । 

क्‍यों? ह 

तबीयत । जब तुम्हारी इच्छाओं पर किसी का अकुश नहीं तो 
मेरी इच्छाशों पर किसी का क्‍यों होने लगा ?'” विद्यभदेव दूसरी शोर 
मुंह करके कह रहा था। कमी मैंने यहाँ भोजन किया हैया आ्ाज ही 
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करूँगा ?' 

नीलाम्बई क्षण भर सोचती रही 'मेरी तरफ देखिये।' 

विशभदेव के नेत्र उसके नेत्रों से मिले 'कहो ।' 

“विद्वान पुरुषों में तुनुकुमिजाजी आज ही देखने को मिली है।' वह 
हँसने लगी 'इततनी-सी बात के लिये ऐसी अप्रसन्तता ? भविष्य में प्रश्नुको 
ऐसा अवसर नही दूंगी / उसने ताली बजाई। 

सेविका उपस्थित हुई। 

भोजन । उसने श्रादेश दिया । 

वह नतमस्तक होती हुई लौट गई । 

“प्रब इच्छाओं पर जीवन परयेन्त अंकुश रहेगा।' वह बोली। 

विशभदेव ने कुछ कहा नहीं । मौन उसे देखता रहा और अनायास 
टोपी उठा कर सिर पर रक्खाऔर उठ खड़ा हुआ, मैं चलूंगा ।' 

नीलाम्बई भौचवका-सी निहारती रह गई। वह कुछ समझ ने सकी 
पर ''“ । झ्रागे उसकी जिद्धा कहना चाह कर भी कुछ कह नहीं पा 
रही थी। 

'यों ही। श्रव और किसी दिन भोजन कहूगा | 

नीलाम्बई ने खड़े होते हुये हाथ जोड़े 'अच्छा ।' 

विशभदेव द्वार के समीप पहुँच कर ठिठका और लौठ पड़ा। गुम 
सुम खड़ी नील।म्बई के कपोलो को उसते थपथपाया कल रात में भोजन 
के उपरान्त राजनतंकी का वह बहु प्रशंसित तृत्य भी देखूंगा जिसकी 
प्रशंसा करने में स्वयं राजक्कल तम्बिरन भी गव॑ का अनुभव करते हैं। 
अब. मैं चल रहा हूँ । कल की संघ्या पूर्ण रूप से मेरी होगी। समझी) 
चह भूमता हुआ मुड गया।. 

नीलाम्बई उसी प्रकार ग्रुमसुम खड़ी रही । 


लः । ह 
कृष्णा नदी, विजयतवगर साम्राज्य और बहमती रियासतों की सर- 
हद थी । इस पार हिन्दू और उस पार मुसलमान । ये मुसलमान हुकूमर्तें-- 
बीजापुर, गोलकुण्डा, बीदर, श्रहमदनगर और बरार एक ही पिता की 
पाँच बेटियाँ थीं जो अलग-अ्लय अपना परिवार बसाकर रहने लगी थीं । 
बीजापुर का शासक श्रादिल शाह था जो उन चारों में अविक शक्ति- 
शाली एवं प्रभावशाली था | यह इस्लाम धर्म का कट्टर पक्षपाती श्ौर 
हिन्दुओं को हेयकी दृष्टि से देखने वाला था । श्रतः बीजापुर और विजय- 
नगर में झ्राये दिन युद्ध होना स्वाभाविक था। 
गोलकुंडा' के सुल्तान कुतुबशाह के एक जिले का शासक एक 
रामराय नामक हिन्दू नवयुवक था जो बात का धनी और तलवार में 
अपना सानी नहीं रखता था । साथ ही वह ऊँचे दर्जे का वीणा वादक 
, भी था। उसकी बीरणा से निकली हुई स्व॒र लहरियाँ किसी को भी अपनी 
प्रोर आक्ृष्ट करने में प्रसमर्थ थीं । सुल्तान स्वयं उसकी कला के प्रशंसकों 
में था भौर दरबार में होते वाले उन समस्त उत्सवों पर उसे बुलाकर 
उसकी वीणा सुना करता और मुह माँगा पुरस्कार देकर उसकी कला 
को प्रोत्साहित किया करता था। रामराय की प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन 
बढ़ती जा रही थी जो राज्य के दूसरे पदाधिकारियों के लिए एक ईर्षा 
का कारण बन गई थी। यद्यपि दो-एक बार दबी जबान से उप्तकी चुगली 
भी की गई लेकिन सुल्तान ते उसे सुनी अनसुनी कर दी । सुल्तान को 
विश्वास था कि रामराय हिन्दू होने के साथ-साथ क्षत्रिय भी है जिनकी 
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'बहादुरी श्रौर वफादारी पर तनिक भी सन्देह नहीं किया जा सकता ! 
रामराय ने भी ऐसा ही परिचय दिया था और यही उसकी उन्नति के 
कारण थे। 
: लगभग एक सप्ताह से बीजापुर नगर ने स्वर्ग का रूप ले लिया 
था। झादिलशाह ने गोलकुडा, बीदर, भश्रहमदनगर श्रौर बराश के - 
'सुल्तानों को अ्रपने यहाँ आमस्त्रित कर रखा था | शासक अपने दलवल 
के साथ उपस्थित्त हुए थे और नित्य होने वाले नवीन' उत्सवों में भाग 
लेकर राजधानी में आनन्द का स्रोत बहा रहे थे। यद्यपि इस समारोह 
का बाह्य रूप पूर्णतः मनोरंजन के लिए था;परन्तु वास्तविकता कुछ दूसरी 
, थी। समस्त शासकों को बीजापुर में एकत्रित करके सम्भवतः आादिल- 
आह किसी नई राजनीति को जन्म देना चाह रहा था; परन्तु एक हफ्ते 
से श्रधिक बीत जाने पर भी अभी तक सुरा-सुन्दरी के भ्रतिरिक्‍त अन्य 
“किसी विषय पर ध्यान नहीं दिया गया था। देने की श्रावइयक्रता भी 
नहीं थी । जब सब एकत्रित थे श्रौर एक दुसरे के गले मिल रहे थे तब 
“भी किसी की किसी मसले पर आपत्ति होगी--ऐसो अ्रब' सम्भावना नहीं 
रह गई थी। श्रामोद प्रमोद चल रहा था 
आज दीवाने-ए-खास में संगीत और तृत्य का आयोजच था। सर- 
दारों तथा प्रमीर उमशम्रों के आने के उपरान्त आदिलशाह के आगमन 
की सूचना हुईं। सब उठकर खड़े हो गये । शाह आया । सबने भुककर 
सलाम किया । शाहने बैठते हुए लोगों को बैठने की अ्रनतुमति दी। थोड़ी 
देर बाद गोलकूंडा के सुल्ताव के आगमन की सूचता दी गई। आदिल- 
'शाह ने उठकर उसका स्वागत किया और बड़े श्रावभगत से लाकर बिठ- 
लाया । कुछ क्षणों बाद अहमदनगर, बरार और, बीदर के सुल्तानों के 
"भी श्रागम की सूचना मिली । आवदिलश्ञाह ने प्रत्येक का उसी आवभगत 
से उठकर स्वागत किया । फिर साक़ी ने शराब को सागर में छत्नकाया । 
सूपुरों की फनकताहट हुईं । वीणा के तार खिचे। मृर्दंग पर थाप पड़ी 
और श्रप्सराशों जैसी रूप का आलोक लिए, यौवन में मदसाती नर्तेकियों ' 
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मे भाव दिखलाने श्रारम्म किए | सुल्तानों ने कहकहे के बीच जाम 
खाली किए और तत्पश्चात दौर पर दौर चलने लगा। वातावरण 
झानन्दमय हो उठा । 

ऊपर भरोखों के पीछे बैठी हुई बेगमें प्रापस में टीका टिप्परियाँ 
करने लगी थीं । 

श्रचानक कुतुबशाह ने हाथ से संकेत किया । नाच रुक गया। वह 
आदिलशाह से बोला 'कहिए तो बहुत लाजवाब वीणा सुनवाऊ ? इससे 
तबीयत को बहुत सक़ून नहीं मिल रही है.। क्या ख्याल है आप 
लोगों का ?' | 

मत्गर जनाब कोई उम्दा बजाने वाला अपने साथ लाए हों तो हम 

गैग' जहर सुनेंगे । बुलवाईए । आ्रादिलशाह का उत्तर था । 
. सामने बेठे हुए रामराय को सुल्तान ने संकेत. किया। वहें .उठकर 

झ्राया श्रौर कुककर सलाम.करता हुआ नतमस्तक खड़ा हो गया । 

तुम्हारी वीणा, कहाँ है ?' सुल्तान ने पूछा । 

पड़ाव ** ॥' 

'मंगवाशो । 

बेहतर हैं ग़रीबपरवर । वह पीछे हटवा हुआ मुड गया । 

तत्काल शिविर से वीणा आई । रामराय सभा-मंडप में श्राकर बैठा । 

स्वर मिलाये तदुपरान्त श्राजश्ञा जेता हुआ झारोह-अवरोह भरने लगा। 
धीरे-घीरे उंगुलियों में थिरकन बढ़ी | आलाप समाप्त करके उसने राग ह 
उठाया । मृदंग पर साथ करने वाले उस्ताद ने समय पर थाप दी और 
धीरे से बोला “बहुत अच्छे ।' रामराय ने प्रत्युत्तर में गर्दत हिला कर 
कुृतज्ञता प्रगठ की और श्राँखें बन्द करके अपनी कला को साकार करने 
का प्रयत्न करने लगा | 

लोगों की तन्मयता बढ़ी । वातावरण में निस्तब्धता श्राई। वादक 
का मन बढ़ा । लोग भूमने लगे । सुलतानों ने बराबर वाह, वाह करके 
अपने हृदय के उदगारों को व्यक्त किया । रामराय ने लगभग पौन घंटे 
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उपरान्त अपनी नांचती हुई उँगलियों को सम पर लाकर रोक दिया । 

“बहुत-खूब ! बहुत-खूब !' पाँचों सुलतानों के मुंह से एकबारगी 
निकल पड़ा । 

रामराय ते सिर भुकाकर प्रणाम किया । 

एक दूसरी चीज ।' भ्रहमदनगर्र का सुलतान बोला। फिर उसने 
कूृतुबशाह की ओर देखा 'बाकई इसकी उँगलियों में क़यामत बरपा करने 
की ताकत है । इसका नाम ?' 

'रामराय ।' कुतुबशाह ने बताया, ग्रापको सुन कर ताज्जुब होगा 
कि इसकी यही उँगलियाँ जब तलवार पकड़ती हैं तो मंदाने जंग में 
दुष्भनों के दाँत खट्ट पड़ जाते हैं । वफादार इतना है कि शायद ही इस 
तरह का हिन्दू आपको देखने में सिल सके । 

' 'खैर बफादारी के मामले में हिन्दू हम से बहुत आगे हैं।' अहमद- 
तगर के र॒ल्तान ने रामराय की तरफ देखा; चलो, शुरू करो। तुमसे 
तबीयत बड़ी खुश हुईं ।' 

रामराय ने सलाम किया | दूसरा राग आरम्भ हुआ । 

ऊपर बेगमें एक कंठ से रामराय की प्रशंसा कर रही थीं । 

धीरे-धीरे वीणा की स्वर लहरी दीवाते-ए-खास में पुनः अपने जादू 
के डोरे डालने लगी और कुछ समय बाद ही पहले की तरह सब लोग 
भाव विभोर हो उठे | बादक इस बार और श्रधिक संतुलन तथा कला- 
त्मक ढंग से बजा रहा था। इस बार उसने राग समाप्त करने में पहले से 
अधिक समय लिया किन्तु साथ ही उसने यह सिद्ध कर दिया कि यदि 
सचमुच कहीं वास्तविक आनन्द है तो वह है संगीत के स्वरों में । 

सुल्तानों की तरफ से तमाम इताम इकराम मिले और महफिल 
बर्खास्त हुई। ह 

उठते-उठते भरोखों से पुनः एक़ बार रामराय' को देखती हुई चाँद 
ज॑सी बीस वर्षीय उरूसी ने कहा अम्मीखानम, हरम में भी करवाइये त । . 
नजदीक से सुनने में कुछ और ही लुत्फ श्राता है । कल' बादशाह सलामत 
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से कहला दीजिये ) ह 

हाँ खानम ! यह राय हम लोगों की भी है।' दूसरी बेगमों ने 
समर्थत दिया बादशाह सलामत आपकी जबान को टालेंगे नहीं । 

ख़ानम सोचती-सोचती बोली 'शायद बादशाह सलामत से इजाजत 
ना मिले लेकिन मैं कोशिश करूंगी | अगर इजाजत मिल गई तो दोपहर 
में इन्तज्ञाम करवा हूँगी | वक्त ठीक रहेगा ?' 

सबने हामी भर दी । 

बहुत पहले जब आदिल शाह “'शाह' के रूप में नहीं था तब उसकी 
भेंट उखू्सी की माँ से हुई थी। आदिल खाँ ने उसी को माँ के रूप 
पर स्वस्व न्‍्यौछावर कर दिया था। समय बीता । दोनों के हृदम में बड़ी- 
बड़ी उमंगे थीं | श्रादिल खाँ, आदिलशाह हुआ किन्तु उसकी माँ मल्‍्का न 
बन सकी जो उसके जीवन की सबसे बड़ी श्राकाक्षा थी। शाह के जीवन' 
में भ्ब खानम ने प्रवेश कर लिया था । उरूसी की माँ ने जीवित रहने से 
मर जाता उत्तम समझा और एक रात उसने ग्रात्म हत्या कर ली । सत्र 
छूट गये । | 
907: है ओर 

दूसरे दिन शाह से झाज्ञा मिल गई । दोपहर में रामराय हरम में 
उपस्थित हुआ । चांदी की तीलियों से बनी हुई चिलमनों के पीछे . बेगमें 
बेठीं और सामने कक्ष के मध्य में रामराय | तारों को मिलाने के उपरान्त 
उसने भुकी' दृष्टि से पूछा “इजाजत है ?' 

सुनाइये ।' खानम के वब्द थे । 

वादक ने भ्र(रम्भ किया । उसी चिलमन से चिपकी हुई कलाकार . 
को निहार रही थी, उसकी उँगुलियों को मिहार रही थी भौर निहार रही 
थी उसके मुखमंडल पर फैली सौम्यता को जो श्राकषषंक के साथ-साथ 
उसके हृदय की परिचायक थी । धीरे-घीरे वीणा की कसक स्वयं उसके 
हृदय की कसक में परिवर्तित होने लगी थी । 

एक के बाद दूसरी, दृसरी के बाद तीसरी शौर प्तीसरी के बाद चौथी , 
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बेगमी की फर्माईश होती गईं। रामराय बड़ी तन्‍्मयता से सुनाता गया | 
सुनाता क्यों नहीं ? साधना की यही तो साथकंता है। कई राग सुन लेने 
के उपरान्त भी जब खान ने बेगमों की फर्माइश में कमी होते न देखा 
तो बहू रामराय से बोली 'सुनने को ठो अ्रगर जिन्दगी भर सुना जाय 
तब भी शायद तबीयत नहीं भर पायेगी | अल्लाह ताला ने आपकी 
उगलियों में बड़ी कक्षिश भर दी है । मगर अरब झ्राप भी थक गये होंगे। 
किसी दिन फिर आपको तकलीफ दूँ गी।' 

हुजूर मुझे शमिन्दा न करें। मैं तो आपका एक शअ्रदता खादिस हूँ ।' 
उसने सलाम किया 'मेरे लिये गोलकुंडा के सुल्तात या बीजापुर के 
शाह दोनों ही परवरदीगार हैं। वह वीणा को हटाता हुझ्ला उठने की 
तैयारी करने लगा । 

अम्मी खानम । उछसी श्रपने स्थान से उठकर जरदी से खानभ के 
पास आई 'एक और सुनवा दीजिये भ्रम्मी खानम । सिर्फ एक । वह गिड़- 
गिड़ा रही थी । 

नहीं उत्तकी उंगलियाँ क्‍या पत्थर की वनी हुई है ? कुछ अपने 
दिमाग से भी तो सोचो | फल-परतणों मैं फिर बुलवा छू गी । उसने पीछे 
खड़ी एक दासी को बुलवाया भौर उससे कुछ कहा । 

दासी अन्दर से एक चाँदी के थाल में सो पगोवे# रख कर तत्काल 
लौटी श्ौर ख़ानस को दिखलाती हुई रामराय के सामने लाकर रख 
दिया । 'इसे वबूल करें । खानम की आवाज थी । 

रामराय ने पुन; सलाम किया और उन्हें समेटने लगा । 

अम्मी खानम 

खानम ने तम्रिक क्रोध से उसकी झोर देखा । उछूसी को आँखें डब- 
डबाई हुई थीं। उसे विवश हो जाना पड़ा 'बहुत जिद करती है तू ! 
बेवकूफ ।” वह रामराय से बोली 'शाहज़ादी उख्सी एक शोर चीज़ आप 

से सुनना चाहती थीं झगर “'' ॥ 
#पशोदार बाराहु को ही कहा जाता था । 
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'बिल्कुल नहीं हुज्जूर । मुभे किसी तरह की परेशानी नहीं ।' वह बीणा 
को सामने खींचकर स्वरों को भरने लगा । 


सात 


लगभग एक मास से अ्रधिक समय समाप्त हो छुका था परन्तु अब भी 
ग्रादिलशाह की मेहमाननवाजी खत्म वही हुई थी। संध्या ने श्रांचल 
फेलाया । अंधेरा बढ़ा । विवश होकर लोगों को प्रकाश का सहारा लेना 
पड़ा। नगर में और पड़ाबों पर दीपक जग़मगा उठे । रामराय की 
रावदी में खिदमतगार प्रकाश जलाकर चला गया पर वह अ्रव भी खाट 
पर लेटा किन्‍्हीं कल्पनाओं में विचर रहा था। उसकी यह स्थिति आज 
दोपहर से थी । बत्ती जलने के साथ-साथ उसके विचारों की लड़ियाँ 
टूटी । उसने इधर-उधर देखा और उठकर बेठ गया । ठींक इसी समय 
एक सैनिक ने रावटी में प्रवेश करते हुए सामरिक रीति से प्रभिवादन 
किया और बोला, 'मल्का का सन्देश लेकर एक खोजा श्राया हुआ है । 
सरदार से भिलना चाहता है । 

'प्रेज दो ।' रामराय जरा सीधा बैठ गया। 

खोजा अन्दर झाया | बड़े अन्दाज़ से क्ुककर उसने सलाम किया, 
मलल्‍्का हुजूर ने याद फर्माया है। सरकार की वीणा सुनने की खाहिश- 
मन्द हैं । 

अच्छी बात है । तुम बाहर बेठो । मैं श्री तैयार हुआ जाता हूँ ।! 
खोजा 'जी” कहकर बाहर चला गया । 
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रामराय ने खोजा के पीछे-पीछे महल में प्रवेश किया । पर इस 
बार पहले वाला परिचित मार्ग नहीं था । इधर अंधेरा श्रधिक था । उसके 
मन में शंका उठी । परन्तु बह मौन रहा । कई मोड़ से दाहिने बाँये मुड़ते 
हुये खोजा में एक संकरे दरवाजे से अन्दर प्रवेश किया । किस्तु सीढ़ियों 
में ऊपर चढ़ते ही एक कमरा मिला जो सुसज्जित था! इस कमरे से 
होकर ये दोनों दूसरे भव्य कक्ष में जा पहुँचे जो अत्यधिक सुन्दर था। 
दरवाजे पर श्रतीक्षा में एक दासी मिली । वह रामराय को श्रन्दर लिवा 
ले गई । खोजा लौठ गया । 

ग्रप तशरीफ रखें | शाहज्ादी उख्सी तशरीफ ला रही हैं।' वह 
ग्रर्दर चली गई । | 

रामराय बैठकर कुछ सोचने लगा । 

कुछ क्षणों ब।द सामने दरवाजे पर लटबते हुए मखमली पर्दे के 
उठने की आहट सिली और रूप का झागार लिये, मुलाब की पंखुड़ियों 
जसी कोमल शाहजादी उरूसी ने कमरे में प्रवेश किया । रामराय घबड़ा 
कर खड़ा हो गया और भ्रुककर सलाम किया । 

जाप तशरीफ 'रक्‍सें। उरूसी की आवाज में मिठास थी । 

जी: श्राप । रामराय सकपका सा गया था। 

उरूसी गावतकियों के सहारे बैठ गई | रामराय' बैठा ।' भ्रापको श्राने 
में तकलीफ हुईं होगी ? इधर का रारता खराब है।' 

जी नहीं, उसने साहस बटोर कर उरूसी को देखना चाहा पर 
उसकी हृष्ठटि संघ ने सकी । तत्काल भुक गईं। 'कोई खास तकलीफ नहीं 
हुई । बह चुप हो गय: । उसका हृदय घक्-बक कर रहा था । 

मैं ग्रगर बीणा सीखना चाहूं तो कितने दिनों में सीख लूगी ?' 

ज़्यादा नहीं । साल भर में श्राप उँगुलियां रखने लगेंगी ।' 

उख्सी हँस पड़ी 'श्रगर साल भर में उगुलियां रखना सीख पार्ऊँगी 
तब तो इस जिन्दगी में श्राप की बराबरी होना गेर मुमकिन है श्रौर जब' 
तक आप की बराबरी का कोई बजाना न जाने उसके लिये बजाना ने 
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बजाना एक ज॑सा है ।' 

शाहज्ादी साहिबा ने मेरी वक़त ज्यादा आँक ली है । इस काबिल 
मैं हूँ नहीं ।' रामराय ने पुनः साहस एकत्रित करके गदत उठाई। क्षरों 
भर तक उद्के मैन्न उर्सी को देखते रहे तदुपरान्त भुक गये। बड़ी 
भ्‌ दकता थी उसकी सुन्दरता सें। 

एक बात बताइये, उछ्सी का प्रइन था अगर आप साल छः महीने 
यहाँ उककर मुभो वीणा सिखला दें तो आपको कोई तरदूदुद मह॑सूस 
होगी ?! 

'क़ृतई नहीं । यह तो मेरे लिये सौभाग्य की बात होगी बशते यह 
मुमकिन हो सके तब है ।' वह रुका 'लेकित मुझे उम्मीद है कि बादशाह 
सलामत की बात को मेरे शाह टालेंगे नहीं। रामराय का भ्रत्तिम 
वाक्य पहले वावय पर इस प्रकार का झ्रावश्ण था, जिसके नीचे से सभी 
वस्तुयें देछी जा सकती थीं । 

उछूसी समझती हुई भी नासमझ-सी बोली क्‍या चाहने वाले के 
लिये दुनिया में कोई कार्म॑ मुश्किल भी है ? चाहने वालों ने तो भ्रल्लाह 
ताला तक को हाप्तिल कर लिया है। यह तो बहुत छोटी-सी चीज़ है।' 
वह दूर तक पहुँच गयी थी । 

जी हाँ । जी हाँ । इसमें क्या शक़ है ? और शाहज़ादी साहिबा के 
लिये तो ज्िफ बादशाह सलामत से इशारा भर कर देवा होगा-सब हो 
जायेगा | औौर श्रभी तो यों भी सुल्तानों का क़याम महीने भर से ज्यादा 
ही रहेगा तब तक के लिये श्रापको किसी तरह की फिक्र करने की जरूरत 
नहीं है।' रामराय सम्भवत: उरूसी के भावों को समझ न सका था । 

'हाँ, करीब करीब एक माह तो बग ही जायेगा भर किसी वजह 
से अगर ये लोग ज़्यादा दिनों तक रुक गये तब तो भौर भी बेहतर है । 
इस बीच में भी बहुत कुछ सीख जाऊंगी । फिर बादशाह सलामत से 
बताने में बड़ा लुत्फ रहेगा । तो कल से श्राप मुझे सिखलाना 
शुरू करेंगे ?” 
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जी हाँ ।' रामराय की हिम्मत कुछ कुछ खुलते लगी थी। श्रव वह 
बीच बीच में उरूसी की तरफ देख लिया करता था--एक महीने,के 
प्न्दर आपको काफी श्रन्दाज़ हो जायेगा । 

उरूसी मुसकराई “चलिये, खुदा का शुक्र है, एक साल से एक माह 
तो हुआ और अगर कहीं उस्ताद की चाह बढ़ गई तब तो यक्कीन हैं मुझे 
सीखने में बहुत वक्त नहीं लगेगा । मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ ?' उससे 
बड़े अनूठे ढंग से रामराय' को देखा । 

क्या यह मुमक़ित है कि शाहजादी साहिबा को सिखलाने वाले 
उस्ताद की चाह न वढ़ सके ? बड़ी तक़दीर वालों को ऐसे अवसर मिला 
करते हैं हुजूर ।' 

ओर बड़ी तकदीर वालों को ऐसे उस्ताद भी तो भिजा करते हैं 
रामराय साहब । श्राप यह क्‍यों भूले जा रहे हैं ? उसने ताली बजाई। 

दासी भन्दर आई। 

उसे समीप बुलाकर उरूसी ने कुछ घीरे से कहा । 

दासी चली गई और तत्काल चाँदी के थाल में कुछ पगोदे रखकर 
ले आई। । 

“इसे कबूल करें।' उछूसी ने थाली रामराय की श्रोर बढ़ा दी । 

रामराय ने सलाम किया और पगोदे समेट कर रखता हुआ खड़ा 
हो गया ) 

शाहज़ादी दरवाजे तक छोड़ने आई । रामराय पुन: सलाम करता 
हुआ हार के बाहर हो गया | सीढ़ियों से उत्तरते ही खोजा जो उसे लिया 
लाया था--साथ हो लिया । 

रामराय के लिये शाहजादी उछूसी एक पहेली बन गई। 


आठ 


दूसरे दिन सवेरे विशभदेव का थ्राना न हो सका । वह दोपहर में 
भोजन के समय श्राया । नीलास्‍्बई प्रतीक्षा में थी। भोजन लगा । दोनों 
ने भोजन किया और तत्काल विशभदेव जाने के लिए खड़ा हो ग्या। 
तीलाम्बई मौन थी। वह बाहर द्वार तक उसे छोड़ने भ्राई । जब विशभदेव 
रथ पर बैठ गया वो नीलाम्बई ने पूछा संध्या समय राजकुमारी तिर 
ने एक गोष्ठी का श्रायोजन कर रखा है, उसमें प्रभु पधार रहे हैं ?' 

'प्रयत्त करूँगा। निमंत्रण मुझे भी दिया गया है इस समय एक 
आवश्यक कार्य से जा रहा हूँ।' 

तीलाम्बई ने विशभदेव के अन्तिम वाजय पर ध्यान नहीं दिया। 
उसने हाथ जोड़े । स्ारथि ने रास हिलाई । घोड़े हिनहिनाते हुये आगे 
निकल गए। नीलाम्बई लौटकर दिनचर्या में लग गई। वह सुख-दुख, 
भला-बुरा, हानि-लाभ, किसी पर कुछ सोचती नहीं । उसका विश्वास 
है--जो हो रहा है वह उत्तम है और जो भविष्य में होगा वह भी उत्तम 
होगा । 

राजप्रासाद मलयक्ूट' के भीतरी भाग में सम्राद द्वारा बताया 
हुआ नृत्य मडंप श्राज विशेष प्रकार से सुगंधित किया जा रहा था। 

न्दर पत्थरों का बता हुआ यह ग्रह श्राकार में लम्बा अधिक और चौड़ा 

कम था। दीवार से लगभग एक हाथ का फासला वेकर, थोड़ी-घोड़ी 
दूसी पर गोलाकार खम्भे चारों श्रोर सुशोभित थे। इन खम्भों की ऊँचाई 
आधी थी । सारे खम्मे सोने के मुलम्मे से जगमगा रहे थे जिनपर 
विभिन्‍्त रंगों से नाना प्रकार के जीव-जन्तुओं की आकृतियां बनाकर 
चित्रका री का प्रशंसनीय प्रदर्शन किया गया था। खम्भों के ऊपरी घिरों 


भुवत विजय॑म्‌ : : ६४ 


पर चौकोर पत्थर के पीठकों पर कहीं सूँड उठाकर चिंघड़ते हुए हाथी 
तो किसी पर श्रागे वाले पैरों को उठाकर हिनहिनाते हुए घोड़ों की 
विश्वाल मूर्तियां निर्मित थीं | साथ ही यह भी विशेषता थी कि ये मूर्तियां 
अ्रन्दर से खोखली थीं। जिनके भीतर स्थान के श्नुसार श्रन्य मूर्तियां 
बनाई गई थीं । इन मूर्तियों को बनाने में शिल्पी ले अपनी सीमा 
का उल्लंघन कर दिया था'। 

प्रत्येक दो खम्भों के बीच सुन्दर चौकोर पीठक पर लगभग 
दो हाथ लम्ब्री एक नाचने वाली की प्रतिमा खड़ी थी जो नृत्य के 
किसी एक भाव को दर्शाते हुए दिखलाई गई थी और इस प्रकार 
एक के बाद दूसरी, इसरी के बाद तीसरी भौर तीसरी के बाद चौथी 
प्रतिमाश्रों द्वारा पूरे भारत नादय शास्त्र को मृतिमान कर दिया गया 
था। इन खम्भों की पीछे चाली दीवाल भी सुनहले मुलम्मे से रंगी हुई 
थी । जिस पर लाल और नीले रंगों से पत्तियों को रंगकर लताओों और 
कुँजों का आकर्षण उत्पत्त किया गया था । 

इस मंडप के बायीं श्रोर अन्तिम छोर पर एक कक्ष था जहाँ 
नरतकियां अपने को श्र॒ल्कृत करतीं तथा प्रदर्शत् के उपरान्त विश्राम 
किया करती थीं । मंडप के दूसरे छीर पर, दीवार के समीप, मध्य में 
सम्राद के बेठने के लिए एक सोने का सिंहासन था। सिंहासन के ऊपर की 
छत, पीछे की दीवार तथा नीचे लगभग चार हाथ चौकोर फर्श सोने 
के पत्तरों से मढ़ी हुई थी । सिंहासन के पीछे एक ऊँची चौकोर बेदी 
पर एक बारह बर्षीय' लड़की की सोते की प्रतिमा खड़ी थी जिसके हाथों 
की मुद्रा नृत्य की समाप्ति का भाव व्यक्त कर रही थी । 

यदि यह “नृत्य मंडप” बालिकाम्रों को नृत्य शिक्षा देने के अभिष्राय 
से ही बना था पर समय समय पर विश्वेष प्रकार के कार्यक्रम जिसमें नृत्य, 
बाद्य, गीत, कविता इत्यादि सभी कुछ सम्मिलित हुआ करते थे--विशिष्ट 
व्यवितयों अथवा राज्य परिवार के लोगों द्वारा यहाँ श्रायोजन होते 
रहते थे और यही कारण था कि आ्राज सिंहासन के दोचों प्रोर मंखमली 
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कालीनें बिछा दी गई थीं। आज की संगीत ग्ोष्ठी राजकुमारी तिर 
द्वारा भ्रायोजित थी जिसमें गिने-चुने व्यक्ति ही निर्म॑त्रित थे । 

अर्धांगिनी कही जाने वाली सम्राट की बारह स्त्रियों के श्रतिरिकत 
अप्पा जी (अ्धानमंत्री साबुबतिम्मसी शब्द से सम्बोधित होते थे) 
राजकवि पेदण्ण, प्रत्तिद्ध संगीताचार्य वत्दम्‌ लक्ष्मीनारायण, राजन्त॑की 
तीलाम्वई, विशभदेव, प्रधान मंत्री के श्रनुज तथा हम्पी के तगरपाल 
गोवित्वेराजा, मंत्र गुढ़ का प्रधान तथा सम्रादू का अत्यन्त विश्वासपात्र 
व्यक्ति बोस्मलत कले, वयोवृद्ध प्रसिद्ध वीण|बादक तथा सज्जाद के वीणागुर 
श्रीकृष्ण के था जाने के थोड़ी ही देर बाद सम्राद्‌ के झ्रगमस की सूचना 
मिली । यथा स्थान सब खड़े हो गए । सम्राद श्राया श्रौर उसके आसन 
अ्रहण करने पर सब बठ गए । 

नीलाम्बई ने उठकर सम्राठ को पात दिए । 

दिवी / सम्रादू ने मुँह में पान रखते हुए कहा 'प्राज कई मास 
बाद छुम्हारा तृत्य देखने का श्रवसर मिल रहा है। यदि मैं कोई तबी- 
नता हुढंना चाहूँ तो तुम्हें श्रनुनित तो नहीं लगेगा ?' 

यह तो मेरे सौभाग्य की द्योतफ होगी राजककल तस्बिरन ।' बह 
नतमस्तक खड़ी थी । 

आरम्भ किससे हो रहा है ?! 

'कविता पितामह से । राजकुमारी ने ऐसा ही बताया है 

'किस्तु &तिर है" ? तब तक खद्भार कक्ष से वह मिकलती हुईं 
दिखलाई पड़ी । वीलाम्बई श्रृद्धार कक्ष को चली गई। 

तिरुमलाम्था ने राजकवि से कविता पढ़ने के लिए श्राग्नह किया 
और आ्ाँख बचाकर विशभदेव को देखती हुई सामने आकर बैठ गई। 
विदशभदेव का हुंदय' खिल उठा । 

राजकवि पेदण्ण ने बीच में आकर भ्रासन ग्रहण क्षिया और कविता 
पाठ करने लगे। पेदण्णा पर सम्राट का श्रत्याधिक स्तेह था । यहाँ तक 
कि ते युद्ध में भी सपम्राट्‌ के साथ-साथ जाया करते थे । ह 
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कविता की तन्मयता में ग्रनावास सम्राद की हृष्टि बायें पादव में 
बैठी हुईं रानियों की शोर गई जहाँ अन्तपूर्णा भी बेठी हुई दिखलाई 
पड़ी । उसे झाइचर्य हुआ | सूरज पूरब से पश्चिम कैसे उप श्राया ? वह 
सोचने लगा। 

कंबिता पाठ के उपराब्त छोटी-छोटी बच्चियों द्वारा एक लोक चृत्य 
प्रस्तुत हुआ तदुपरात्त तिरू वीणा लेकर बैठी । विशभदेव से नेत्र मिले ॥ 
रोम-रोम पुलकित हो उठे। स्वरों को मिलाने के उपरान्त उसने राम 
कल्याण की ध्वत्ि भरी | धीरे-धीरे उसकी उंँगुलियां वातावरण में 
स्वर की दीस उत्पन्त करने लगीं। जब उसने राग समाप्त किया तो 
सभी ने मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा की परन्तु सम्राट ने असंतोष व्यक्त 
किया, 'श्राचार्य/ उसका सश्वोधन श्रीकृष्ण को था 'अभी वह सिठास 
नहीं है जो होनी चाहिये। यद्यप्रि वह मत ही मन अपती पुत्री की 
प्रगति पर प्रसन्‍न था । 

आजायेगी राजकफल तम्बिरन ) थोड़े भ्रभ्यास की झावश्यकता है । 
मैं प्रयत्नशील हूँ ।' श्रीकृष्ण भौर कहते ही क्या ? । 

मैं राजकुमारी जी से! विशभदेव बोला पुत्र: कोई दूसरा राग 
बजाते का भअ्रनुरोध करूँगा । झ्ाशा है पूति की जायेगी ।/ वह तिए को 
श्राँख्रों में उत्तार रहा था। 

राजकुमारी ने दूपरा राग आारम्म किया। इस बार उसने भ्रधिक 
तत्म॒यता रे बजाया । सोने में सुहागा मिल गया । बेटी हुई मंडली को 
संगीत का वास्तविक श्राम॑न्द मिला; पर विशभदेव को भ्रावन्‍द के साथ 
किसी का प्यार भी मिल गया था । 

बीणा बादन के उपरान्त इच्धलोक से उत्तरती हुई नीलाम्बई सभा 
भंडप में आई। उसने सम्राट को समस्कार किया श्रौर धीरे से बोली 
'राजवकल तम्बिरन को इस नृत्य में केवल हाथों द्वारा विभिन्‍न भावों 
को दिखलाने का प्रयत्त करूंगी । यह नया प्रयास्त है । सम्ध्व है प्रभु को 
कहीं-कहीं त्रुटियाँ दिखलाई पड़ें । वह्‌ कमर पर विशेष प्रकार से लोच 
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लेती हुई मुड़ी और विशभदेव को बड़े प्यार भरे नेत्रों से देखा । 
मण्डलेश्वर पुत्र क्षण भर के लिए दुविधा में पड़ गया । तुलना की 

भावना उठ खड़ी हुई--एक ओर राजकुमारी तिर थी शौर दूसरी ओर 

नीलाम्बई । वास्तव में इस समय नीलाम्बई का रूप चकाचौंध उत्पन्न 


कर रहा था। 
प्रथम नीलाम्बई ने दोनों हाथों को सिर के ऊपर जोड़ते हुए अंजली' 


की । उसके उपराध्त उसने बाँयें हाथ को सामने करके दाहिने हाथ से 
बाँयें हाथ के भगूठे को पकड़ा । दोनों हथेलियाँ मिल गयीं । बाँयें हाथ 
के बीच की उँगली भौर दाहिने हाथ का श्रंगूठा एक दूसरे से सटे हुए 
बिल्कुल सीध में हो गए किन्तु उँगली श्र अंगूठे की ऊँचाई नीचाई में 
थोड़ा भ्रन्तर था । नीलाम्बई मूह के समीप हाथों को प्टाती हुई बोली 
शंख / भ्रौर वह चारों ओर घूम गई । उसने दूसरा भाव प्रस्तुत किया । 
अपनी बाँयी हथेली को सामने फैलाते हुए उस पर उसने दाहिनी हथेली 
रख दी । उँगुलियाँ सव सटी भर तनी हुई थीं । बाँयें हाथ की कलाई 
बाँयी ओर और दाहिने हाथ की कलाई दाहिनी श्रोर कुछ भुकी हुई 
थी जो झाकार को गोलाकार बनाने में उपयुक्त सिद्ध हो रही' थीं। 
उसने सम्राद्‌ की शोर दिखाते हुए बड़ी शीघ्रता से उसे च्ुमाया । चक्र 
घुम गया । न्‍ 

सुन्दर नतेंकी । श्रत्यन्त सुन्दर ।” सञ्जाट के मूँह से निकल पड़ा । 

नीलाम्बई ते हाथ जोड़े तत्पश्चात्‌ उसने गद्य और पद्य के भावों 
को भी प्रदर्शित किया और इस प्रंकार भगवान विष्णु का संकेत करते 
हुए वह श्रत्य प्रकार के भावों का प्रदर्शत करते लगी । कभी उसने हथे- 
लियों को जोड़कर 'नाग बंध' बनाया तो कभी मयूर और गरुड़ की 
आक्ृतियाँ उपस्थित कीं | उसने 'उत्संग', 'स्वस्तिक', 'कटक वर्धघन', 
'कपोत' शौर 'कीलक' आदि भावों को दिखलाते हुए ब्रन्त में 'बाराह' 
और 'मत्स्य' के रूपों को उंगुलियों द्वारा नचाकर इस प्रकार प्रस्तुत किया 
मानों सचपुच् वे जल में तरने लगे हों । 
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नीलाम्बई की बड़ी प्रदंंसा हुई । राजककल तम्बिरन ते गले से एक 
हार मिकाल कर उसे पुरस्कार के रूप में भेंट किया भौर उसकी पीठ 
ठोकी । राजनतेकी ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया और पीछे हटती 
हुई शज्भार कक्ष को चली गई। 

बन्द लक्ष्मीनारायश के संगीत के उपरान्त ततिर ते सम्रा० से वीणा 
बजाने को कहा ) सब ने एक स्वर से समर्थन किया। सम्राद मुस्कराया 
पर झ्राप यह भी सोचें कि मैं बजाकर सुनाऊँगा क्या ? ये सब चीजें 
तो नित्य के अभ्यास की होती हैं न?! 

सो तो ठीक है', श्रप्पा जी बोला 'किन्तु लोगीं की इच्छाग्रों की 
पूर्ति श्रावश्यक है ।! 

महामंत्री की बात को संज्राट्‌ टालता नहीं था । वह बीच में पड़ी 
कालीन पर आकर बंठा। तिह ने वीणा लाकर रबखा। तारों को 
मिलाने के उपरान्त भारोह अवरोह लेते हुए उसने राग खम्माच्र कान्हड़ा 
झारम्भ किया। चाहे प्रभ्यास जितना छूट गया हो पुराता हाथ पुराना 
ही रहेगा। सम्राद ते सब को भाव विभोर कर दिया । प्रथम समाप्त 
होने पर पुनः दूसरे के लिए आग्रह हुआ । उसने एक ओर राग बजाकर 
समाप्त किया । जब वह सिहासन पर आाकर बेठा तो उसने 
अभ्नपूर्णा की श्रोर देखा | वीणा बजाते समय भी उसने दो-एक बार 
देखा था किन्तु उस सभय भ्रन्नपूर्णा सिर भुकाये कालीन पर उंगुलियों 
से रेखायें बना' रही थी । 

सम्राद्‌ के उपरात्त श्रीकृष्ण का वीणा वादन हुआ और अस्त में 
सम्राट की इच्छानुसार नीलाम्बई ने कत्यक नृत्य दिखलाकर श्राजण के 
कार्यक्रम का अन्त किया | 

यद्यपि विशभदेव चलते समय राजकुमारी से कुछ कहना चाहता था 
परस्तु उपयुक्त भ्रवसर न मिलने के कारण केवल नमस्कार करके ही 
उसने बिदा माँग ली । 

बाहर नीलाम्बई ने टोका 'रथ प्रशु की प्रतीक्षा में खड़ा है ।* 
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किन्हीं विचारों में खोया विशभदेव ठिठका। पीछे मुसकराती हुईं 
राजनतंकी खड़ी थी। 'प्रभुु को भोजन भी मेरे यहाँ करना है ।' 

विशभदेव, राजतततेकी के रथ पर जाकर बैठ गया। 

>< >< ८ रद 

संम्राट्‌ कृष्णदेव राय की बारह रानियों में तीन रानियाँ प्रमुख थीं 
जिन में तिरुमलाम्बा की माँ तिझमलदेवी पटरानी थी तथा चिन्तादेवी और 
अत्तपुर्णादेवी दूसरो और तीसरी श्रेणी में झाती थीं । श्रन्नपूर्णा, उड़ीसा 
के प्रधिपति रुद्रप्रताप गजपृति की पुत्री थी। आज से दो वर्ष पूर्व 
कृष्णुदेव राय ने उड़ीसा पर श्राक़मण करके उसे अपने ताम्राज्य गें मिला 
लिया था। गजपति को कुध्णदेव राय की सत्ता स्वीकार करनी पड़ी थी' 
झौर उसने अपनी पुत्री का विवाह सम्राद के साथ कर दिया था। 
शासक-शासित के स्थान पर श्वशुर भश्रौर जाभाता का सम्बन्ध स्थापित 
हो गया था। अन्नपूर्णा वधू बनकर हम्पी श्राई थी । १९ एक नई नवेली 
युवती में प्रीतम से मिलते की जितनी उमंग्रे, कामनायें भर तड़पन होनी 
चाहिए थी उतनी ग्रन्तपूर्णा में न थी। इतना ही नहीं उसने प्रथम भेंट 
में पति से बात तक नहीं की थी | सम्राट को आाइचर्य हुआ था और 
वह लौट आया था। स्त्री की रुचि में सर्वस्व है और श्ररुचि में 
सत्यानादा । 

कृप्णुदेव राय ने अपनी नवविवाहिता पत्नी से पुनः मिलने का प्रयत्न 
नहीं किया था। उसने दूसरे ही दिन अन्तपूर्णा के मनोभाव की जानकारी 
करली भी । सम्राट को दुख हुआ साथ ही रोप भी; परन्तु उसने अपने 
रोप को पी लेना ही उचित समफा था। सम्राद को बताया गया था 
कि अल्लपुर) को यह विश्वास है कि उसकी उत्पत्ति क्षत्रिय बंश में नहीं 
हुई है । उसकी नसल में फर्क है। सम्राट ने अपनी झवित के द्वारा उससे 
विवाह किया है जिसे वह बिल्कुल नापसंद करती है । वह क्षत्राणी है 
और एक क्षत्राणी झअक्षत्रिय व्यवित के साथ शारीरिक या मानसिक 
सम्बन्ध स्थापित करने को तैयार नहीं । 
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यह घटना दो वर्ष पूर्व की है । उराके बाद न तो कृष्णदेव पन्नपूर्णा 
से मिलने गया और न अच्नपूर्णा ले कभी पति से मिलने की इच्छा 
प्रगट की फिर भी सम्ाट ने अन्‍्नपूर्णा की प्रतिष्ठा में किसी प्रकार का 
अन्तर नहीं झ्राने दिया था। उसे वे सारी सुविधायें प्राप्त थीं जो दूसरी 
रानियों को दी गई थीं । यद्यपि उप्तकी नासमफ्री उसके जीवन को नष्ट 
कर रही थी पर स्वीहठ, बालहठ और राजहूठ के लिए श्रभी तक 
कोई उपाय नहों निकल सका है। अन्नपूर्णा अपने स्थान पर अडिग रही 
परन्तु श्राज की गोष्ठी में उसका सम्मिलित होना जानकारों के लिए बढ़े 
आशचये की बात थी। स्वयं सम्राद्‌ को आाइचर्य हुआ प्रौर साथ ही उस 
के' मत में एक ऐसी भावना उठी थी जिसके कारण वह भोजनोपरान्त 
अस्नपूर्णा के शयन-कक्ष की ओर चन पड़ा । 

प्रस्तपूर्णा अभी श्राकर पलंग पर लेटी ही थी कि दौड़ती हुई दासी 
ते सम्राट के श्रागममत की सूचता दी। उसने ग्रचस्भे से दासी को देखा 
और उठ कर बैठ गई । सम्जाद ने कक्ष में प्रवेश किया। वह खड़ी हो 
गईं। सम्राद्‌ बोला, 'भेरे आने से विसी प्रकार की असुविधा तो नहीं 
हुई ? वह पर्यक पर बैठ गया । 

असुविधा तो नहीं किन्तु अ्रश्वर्य भवश्य' हुआ । वह पर्यक पर ने 
बैठ कर सामने त्रियद पर बैठ गईं 'राजवकल तरिबरन ने कैसे कष्ट 
किया ? कोई मेरे लिए सेवा ?' 

रानी, इस आरचये के मूल में तुम्हीं कारण कह्दी जा सकती हो मैं 
नहीं । क्‍या मेरी तरफ से कभी इस तरह का प्रयास हुआ है ?' 

सम्भव है आप सही कहते हों पर मैं इसे नहीं मानती ।' 

'तो यह भी दोष मेरा ही रहा ?' 

'्ींव डालने वाले राजवकल तम्बिरन हैं अस्नपुर्णा नहीं । शवित के 
मद में भनुष्य को अपना विवेक नहीं खो देना लाहिये। शदित से शवित 
पराणित होती है किसी का हृदय नहीं ।' कक 

पर मैंने इस तरह का कोई प्रयास किया हो तब न ?* 
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'हो सकता है पर राजक्कल तम्बिश्न ही मेरे जीवन को नष्ट करने 
वाले हैं। उस समय मेरे पिता जी पराजित श्रौर विवश थे । श्राप को 
स्वयं सोचना था कि क्या एक क्षत्राणी कभी श्रक्षेत्रिय व्यवित के साथ 
रहना पसन्द कर सकेगी १ अन्तपुर्णा बोलने में बड़ी कठु थी । 

सम्राट्‌ को ज॑प्ते बिच्छू ने डंक मार दिया हो फिर भी वह शास्त 
रहा 'मैं भ्रक्षत्रिय हूँ या क्षत्रिय इसे श्रव प्रमाणित करने की मैं बिल्कुल 
प्रावश्यकता नहीं समझता | तुम्हारी धारणा! जैंसी बन गई है, ठीक है। 
रहा प्रश्न तुम्हारे जीवन तष्ठ होते का उसके लिये यदि में यह 
पूछूं कि क्या दो व्यक्तियों के हुदयों का मिलन अथवा मेत्री सम्बन्ध 
केवल जातीयता भर पारिवारिक स्तर को दृष्टि में रखकर ही किया 
जाता है? तुमने संस्कृत साहित्य का विदशद्‌ अ्रध्ययन्त किया है। 
क्या इस तरह की कोई चीज़ प्रभी तक तुम्हें देखते को मिली है? दो 
व्यक्तियों का सम्बन्ध, विशेषकर वैवाहिक सम्बन्ध तो स्त्री पुरुष के गुश 
भौर रूप को ध्यान में रखकर ही करना न्‍्यायसंगत और सुखद होता है 
न रानी ?! 

'यहू राजबकल तम्बिरत अपनी और उस शास्त्र की बातें कह रहे 
हैं जो जनसाधारण और व्यवहार की नहीं समभी जाती हैं ।! 

सन्नाट्‌ ने तर्क के रूप को बदलना चाहा “बात यहाँ राजा-रानी की 
हो रही है जन साधारण की नहीं । दोनों की दुनियाँ में पृथ्वी आकाण 
का अन्तर है। जैसा समाज हो बसी ही बातचीत भी होनी चाहिए ॥ 
वहु मुसकराया । 

'पर मैं इस प्रकार के सिद्धान्त से सहमत नहीं हूँ। मेरा प्रठल 
विश्वास है क्षत्रिय पुत्र क्षत्रिय की भाँति मरता है और भ्रक्षत्रिय संतानें 
कायरों के समान | मैं श्रपनी कोख से कायर पुत्रों को नहीं जन्म देता 
चाहती । सम्भवतः राजक्कत्र तम्विरन को मेरे परिवार के विषय में 
ज्ञान होगा ?! 

'भल्री भाँति ।! सम्राद्‌ समक गया कि अ्रस्तवूर्णा श्रपत्ती हुठ पर 
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अडिग है, अच्छा, बह खड़ा होता हुआ दो पर चलकर रुक गया, भेरे इस 
समग्र श्राने का अभिप्राय तुम भौर कुछ न समझना । मैंने तुम्हें गीछ्ठी 
में देखकर सोचा था कि शायद तुम्हें वास्तविकता का ज्ञान हो गया है । 
पर दुख हैं कि तुम्हारी नासमझी ने भ्रब हुठ का रूप धारण कर लिया 
है | खैर, तुम्हें जो उचित लगे वही करो । किसी की स्वन्चता भ्रपहरण 
करने का मैं समर्थक नहीं ।” उप्तके पेर छठ गये । 

सम्राट को द्वार के समीप पहुँचकर झुकता पड़ा। अल्तपूर्णा ने 
पृष्ठा 'मुभे पिला के पास जाने की अनुमति सिल सकती है ? बह समीप 
आगई । 

हाँ । पर पुनः लौटकर यहाँ श्राना न हो सकेगा ।' 

क्यों? 

शास्त्र ऐसा ही कहता है| जहाँ तुम्हारे श्रधिकार का मैं ध्यान 
रखता हूँ वहाँ तुम्हें भी भेरे अधिकारों का ध्यान रखना होगा । 
सहृदयता की स्थापना विकार रहित निरछल मन की त्ींव पर ही की 
जाती है। राजा को दुपरों के हित के साथ-साथ अपने हिंत का भी 
ध्यान रखना श्रावश्यक है।' वह चला गया । 

प्रस्नपूर्णा सम्राट के श्रन्तिम वाक्य पर बड़ी रात गये तक सोचती 
विचारती रही । 


नो 


दूसरे दिन रामराय श्राया तथा तीसरे दित भी और इस प्रकार 
एक-एक करके एक सप्ताह समाप्त हो गया । उरूसी ने अ्रभी तक सीखना 
आरम्भ नहीं किया था। सम्भवत; कभी करेगी भी नहीं, उसके मनोभावों 
से रामराथ को ऐसा ही झ्राभासा मिल रहा था। उसे यह भी समभने 
की झावश्यकता नहीं रह गई थी कि शाहज़ादी जो कुछ कर रही है 
दूसरों से छिपाकर कर रही है जिसका परिणाम केवल शाहज़ादी के 
लिये नहीं वरन्‌ रामराय के हित में एक दिन बड़ा घातक सिद्ध होगा । 
वह रात भर सोचता था, निष्कर्ष निकालता था परन्तु जब कार्यरूप में 
परिशित करने का श्रवससर आता तब वह शलभ के समान दीपक 
की श्रोर बढ़ चलता था, जहाँ उसकी मृत्यु भ्रवश्यम्भावी थी । वह क्या 
करे ? उसकी युवावस्था को वश में करते दा कौन-सा साधन था 
जवानी और प्रेम दोनों ही अंधे कहे गये हैं । 

उछूसी रामराय के प्रति श्राकषित थी और इतनी ग्राकर्पित थी कि 
न उसे भविष्य का ध्यान था ते अपने समाज परिवार का । वह यह भी 
जानती थी कि उसकी यह चोरी बहुत दिनों तक दूसरों को घुलावे में 
नहीं रख सकती लेकिन वह ऐसा करने के लिये विधश् थी और कर 
रही थी । यों वह एक हफ्ते के भीतर रामराय से काफी खुल चुकी थी 
पर रामराय की प्रगति बहुत संतोषप्रद वहीं थी। अभी उसके विवेक 
पर पूर्णों रूप से पर्दा नहीं पड़ा था । 

नित्य की भाँति संध्या समय रामराय झ्राया। प्रद्रीक्षा में बेठी 
उरूसी खिल्ल उठी | रामराय सलाम करता हुआ बेठ गया। उखसी ने 
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उसकी शोर वीणा खिसकाई, इसे मिलाइये। झाज से सीखना शुरू 
करूँगी ।* 

'मैं खुद कई दिनों से कहना चाहता था लेकिन कोई संकेत ते 
मिलने पर चुप रह जाता था। मेरे रुयाल से शाह भी सब के साथ कल- 
परसों तक शिकार से लौठ आयेंगे ? रामराप वीणा खींचकर स्वरों को 
मिलाने लगा । । 

हाँ; परसों शाम तक उम्मीद है । कल अम्मी स़ानम के पास ख़बर 
श्राई थी ।' 

रामराय ने वीणा मिला कर उसकी तरफ खिसकाया श्रौर स्वयं भी 
खिसक कर समीप बंठ गया । सुवासित सौन्दर्य की मादकता उसके रोम- 
रोम को शिधिल बनाने लगी । वहु॒ उरूसी के अ्रंग-अ्रंग' को निहारमे 
लगा । वह गर्दन झुका कर तारों को दुनदुताने लगी थी । सम्भवतः उसे 
रामराय के आतुर नेत्रों का भ्रनुभान हो गया था। वह काफी समय तक 
टुन॒ठुनाती रही । 

रामराय ने आरम्भ करने की विधि बताई । 

उरूसी ने बजाने का प्रयत्न किया । 

ऐसे नहीं । इस प्रकार से ।! वह श्रौर समीप खिसेक श्राया । दोनों 
के बीच में श्रब केवल वीणा रह गई थी | 

सिर पर दुप्ट को संभालती हुई शाहज़ादी ने रामशय को देखा 
झौर बताई हुई विधि के श्रमुसार पुनः उँगुलियाँ चलाते लगी। कुछ 
प्ुटियाँ हुईं। शिक्षक ने संशोधन किया। बताने और बजाने में एक 
दूसरे की उँगुलियाँ छू गई। शरीर में रोमाँच हो झाया। दोनों एंक 
दूसरे की भ्राँखों में भ्रांखें डालकर हृदय तक पहुँच गये; परन्तु रामराय' 
के भ्रम्तर का भय उसे आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। वहु डप्ता धा-- 
सम्भव है शाहजादी को उसने गलत समझा हो । 

उख्सी रामराग के' मनोभाव को समफ रही थी । वह और भागे 
बढ़ी । उसने हाथ रोकते हुये पूछा 'एक बात बताइये । भाप रहने वालेँ 
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खास गोलकूंडा के हैं या किप्ती और जगह के हैं ।' 

विजयनगर का ।' 

'विजयनगर का !! 

जी हाँ | विजयनगर का । 

तताज्जुब है । विजयनगर छोड़ कर आपने सुश्तात की फौज में 
नौकरी करना पस्तन्द की ? आप कब से सुल्तान के पास हैं ?” 

करीब श्राठ-दस' वर्षों से । 

ओर इसके पेशतर 7” उसकी दृष्टि रामराय को निहार रही थी। 

“साधुओं के गिरोह में था ।' वह मुसकराया । 

साधुग्रों के गिरोह में !!' वह खिलखिला उठी क्यों ? दुनि्याँ इतनी 
बुरी तो नहीं है ?' 

बात श्रसल यह थी कि जब मैं. सात श्राठ साल का था तभी एक 
दिन घर से रूठ कर भाग निकला और बदक्तिस्मती से साधुओं के चक्कर 
में पड़ने के कारण माँ-बाप तो छूट ही गये वर्षो तक दुनियाँ भी छूटी 
रही लेकिन जैसे ही. इसे समझते की अक्‍ल श्राई मैं फौरन इसमें श्रागया । 
अब इसे समझ रहा हूँ । देखिये समभने में कामयाब साबित होता हूँ या 
नहीं | मौक़ा तो मिला हुआ है।” उसने अच्तिम वाक्य उसी प्रश्म॑ंग में 
कहा था जिस प्रसंग की' शोर उरूसी का संकेत था । 

भौक़ा मिलता नहीं, वह मुसकराई उसे हासिल करने के लिये 
कोशिश करनी पड़ती है श्रोर जब कोशिश होगी तो हर चीज़ हासिल 
हो सकती है ।' उसने वक्षस्थल से खिसकरे दुपट्ट को ठीक किया 'अभी 
आपने शादी नहीं की है ?' 

जी वहीं ।' 

'तो कर डालिये । बिना शादी किये यह समझ में आयेगी भी पहीं, 
बुजुर्गों का ऐसा ही कहना है। मेरी क्रौम में तो आप शादी करेंगे नहीं 
वरना मेरी निगाह में एक अच्छी लडकी थी ।' शाहज़ादी खुलती जा 
रही थी । + 
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'क्ौम का कोई सवाल नहीं है शाहजादी साहिबा ! मैं हिन्दू और 
मुसलमान में फक्ने नहीं मानता लेकिन हाँ, शादी वही अच्छी मानता हूँ 
जहाँ दोनों को एक दूसरे के दिलों को समभ कर किसी नतीजे पर 
पहुँचने का मौका मिल सका हो ।” उसके झ्रोष्ठों पर मुसकान की रेखा 
फल कर बिलीन हो गई। 

खेर क़ायल तो मैं भी इसी तरह की शादियों की हूँ बश्षते ऐसा 
मौक़ा हर एक को मिल सके तो। मेरे यहाँ ऐसी चीज़ बिल्कुल 
नामुमकिन है । 

'मुमकिन श्र नामुमकिन तो इन्सान के अ्रख्तियार की चीज़ है। 
रहा सवाल सौक़े का, उसके लिये आपने पहले हीं कह खखा है कि 
जिसे हासिल करना होता है खुदबखुद नहीं होता ।' 

उछसी हंस पड़ी मेरा श्रोज्ार मेरे ही ऊपर ?' 

यह तो होगा ही । मेरे लिये सबसे श्रासान यही है । फ़ायदा उठाने 
से क्‍यों चूका जाय ?' ह 

लिकिय फ़ायदा में जोखिम भी होता है शायद इस का अन्दाज़ आप 
को नहीं है ?' 

'अ्न्दाज़ है लेकिन श्रभी तक इसका अनुभव नहीं कर सका हूँ था 
यह कह लीजिये कि भ्रभी तक इस तरह का कोई फ़ायदा नहीं नजर 
आ्राया था जिसके लिये मैं जोखिम उठाने को तैयार होता ॥' 

शाहज़ादी का श्रन्तर गुदगुदा उठा । वह तासें पर उँगुली हिलाती 
हुई बोली “मर्दों के पास चालाकी ज्यादा है । 

लेकिन ज्षबान की सच्चाई भी तो है । जो कहते हैं उसे मरते दम 
तक निभाते हैं । 

तो क्या औरतें निभाना नहीं जानती ?* 

'जानती हैं पर मर्दो' की तरह नहीं ।” 

चलिये । मैं इसे हरगिज नहीं मान सकती । कुर्बानी में औरतें हमेशा 
भर्दों से आ्रागे रही हैं। श्राप अपनी ही कौम में देंसे, औरतें हँंसती हुई 
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अपने शौहर की लाशों के साथ जिन्दा जल जाती हैं मगर आप इस तरह 
की एक भी मिसाल नहीं रख सकते जहाँ शौहर ने भ्रपती बीबी के ग्रभ 
में अपनी हस्ती को मिटा लिया हो | बताइये है कोई मिस्ताल ?' दोचों 
अधिक से अ्रधिक खुल जाने के प्रयत्न में थे । 

कलाकार को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी । वह मुसकराता हुआ 
टकटकी वाँधक'र उरूसी को देखते लगा। उरूसी ने भी श्रपने नेन्न 
उसी के नेत्रों में डाल दिये; परन्तु स्त्री की लज्जा ने उसे अधिक संमय' 
तक इस आनर्ूद के उपभोग का अवसर नहीं दिया । उसके नेत्र भ्रुक 
ग़ये। रामराय अ्रब श्रपने को रोकने में भ्रसमर्थ था। उसने झ्रनायास' 
हाथ बढ़ाकर उरूसी के हाथ को पकड़ लिया । वह पुन: उसे देखती हुई 
गदेव भुका कर अपते में कुछ सिमठ गई। उसकी हथेली रामराय 
की हथेली में ज्यों की त्यों दबी रही । उसने हुंठाने का प्रयत्न 
नहीं किया ॥ 

मैं इस योग्य नहीं था जिस योग्य,” रोमाँचित रामराय' भर्राई हुई 
श्रावाज में कह रहा था 'मुझे बताया गया है । प्रगर मैं इस मुहृब्बत को 
ज़िन्दगी भर धरोहर के रूप में रखते का वायदा करू तो क्या यकीन 
किया जा सकेगा ? दिल की हक़ीक़त बतलाने का और कोई जुरिया वहीं 
है वरना श्रव॒ तक वह भी सामने होता । कलाकार का संसार साकार 
ही गया था। ह 

आप का मज़हव मुझे कबूल नहीं करेगा । मेरे साथ श्राप की भी 
जिन्दगी बरबाद हो जायेगी । उसने धीरे से अपना हाथ खींच लिया । 

'मज़हब एक दायरे में बंधकर चलता है धाहजादी और दिल दायरे 
के बाहुर । इसकी कोई सीमा नहीं होती भौर जिसकी कोई सीमा नहीं 
होती वह महान सम्नक्ा जाता है। महान हमेशा पवित्र श्रौर जिन्दगी को 
सकून और नई रोशनी देने वाला होता है। इन्सान पहले जिन्दगी में 
सकुन ढूंढता है उसके बाद भज़हब । मुझे सकून की फिक्र है मज़हब 
की नहीं । 
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उरूसी ने भुकी दृष्टि से देखा । वास्तव में जो कुछ वह कह रहा था 
हृदय से कह रहा था । वहाँ किसी प्रकार की स्वार्थपरता नहीं दिखलाई 
पड़ रही थी । 'आ्राज आ्राप के जाने में देर हो गई ।' उरूसी ने बात के 
सिलसिले को बदल दिया “वक्त शायद ज्यादा ही गया है ।' 

रामराय को भ्रतिच्छा सहित उठना पड़ा । उरूसी द्वार तक छोड़ने 
आई । रामराय के पर वहाँ झ्राकर रुक गये | पुरुष का जब बाँध हृटता 
है तो वह सँभाले नहीं सैमलता । उसके लिये प्रतीक्षा की स्थिति असह- 
नीय हो जाती है। वह निर्णय चाहता है श्नौर तत्काल चाहता है। उसने 
पूछा अब तो मेरी सकूत मुझे मिल जायेगी ? 

सुर्भ क्या मालूम ?' वह कसखियों से देखकर मुसकरा उठी |. 

रामराय के हाथ फैल गये और उसने उरूसी को खींचकर भ्रुजाम्रं 

में आवद्ध कर लिया । 


द्स 


विशभदेव ने संसार के जिस रूप को सन्मुख देखा हैं उसी को 
समभने का प्रयत्न भी किया है । वह प्रत्यक्ष को सत्य मानता है और 
अ्प्नत्यक्ष को असत्य । जो बना है वह बिगड़ेगा और उसके उपरान्त न 
किसी को कुछ जानकारी है और न जानते की आवश्यकता है।. सृष्टि 
की उत्पत्ति श्र विनाश समय की धुरी प्र नाचते हुए. चक्र के समान 
है। यह स्वर्य बनती है श्र स्वयं विगड़ती है | ईद्वर की कल्पना भ्रस्वा- 
भाविक और भ्रमपूर्ण है। मेरे को पुनः जीवन देते हुए श्रभी तक नहीं 
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देखा गया है। प्रकृति सुखों की निधि है । वह दुखों का विनाश करके 
जीवन को आनन्दमय' बनाने का सम्पूर्ण साधन जुटाती है। प्रुरुषाथियों 
के लिए स्वर्ग है और भाग्य का बहाना हूं ढने वालों को झालसियों के 
लिए नरक । सब कुछ यहीं है । इस लोक के श्रतिरिक्त श्रन्य कोई लोक 
नहीं । परलोक मिथ्या है-- मदारियों की देन । उपासना करनी हो तो 
स्वयं शरीर की करो । उसे नीरोगी और शवितशाली बनात्रो ताकि 
संसार के समस्त सुखों का अधिक से भ्रधिक उपयोग किया जा सके । 
मृत्यु ही मुक्ति है । ह 

ज़िन्दगी के विषय में भी विशभदेव का बड़ा साफ और तकेयुक्त 
दृष्टिकोण है, जब शरीर के रोम-रोम में सुख प्राप्ति की मनोवृत्ति 
निहित है, जो प्राकृतिक है--तो फिर कष्टदायक कार्यों को करने से 
लाभ ? जीवन का एक मात्र उद्द श्य है--हँसते-हँसते इसका अ्रन्त कर 
देना । जब जन्म के पूर्व का कोई ज्ञान नहीं तो मरण के पश्चात की 
क्या चिन्ता ? जीवन नाइवान और क्षरि[क है । उपभोग इसकी ग्राकांक्षा 
है। त्याग नपुँसकों द्वारा फैलाया हुझ्ला जाब है--अकर्मण्यता का 
पोषक । श्रकमंण्यता अवास्तविक है और कर्म वास्तविक हैं। पहला 
अप्रत्यक्ष की दुह्ाई देता है और दूसरा प्रत्यक्ष की । इन्द्रियों से प्रत्यक्ष 
की कामना है परोक्ष की नहीं और यही जीवन का लक्ष्य है। भादशं, 
भावुकों की थोथी बकवास है। स्वार्थ प्रधान है परमार्थ गौण। प्रथम 
सत्य है। शेष कल्पित और मृत्यु के उपरान्त की दुनियाँ का सूजन 
करता है जो व्यवहारिक हृष्टि से प्रयोजन हीन है। प्रयोजन हीन श्रयोग्य 
और असत्य है । भोग्य, सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण है । 
' यह है संसार और जीवन के विषय में विशरभदेव की परिभाषा 
जिसको उसमे तं्क की कसौटी पर कस कर बिल्कुल खरा सिद्ध कर 
रखो था। उसका जीवन पूर्णतः अपने सिद्धान्त के श्रमुरुष था और यही 
कारण था कि नास्तिक होते हुए भी वह विद्वानों के लिए प्रिय था । 
यद्यपि भ्रपने विचारों में वह सदेव स्थिर और अडिग रहा है परन्तु इक्षर 
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कुछ दिनों से उसकी मनःस्थिति डगमगाने लगी थी। उसके सामने एक 
विचित्र समस्‍या श्रा खड़ी हुई थी । पहले वह नीलाम्बई के प्रति श्राकषित 
हुआ। । प्रत्युत्तर में नीलाम्बई का भी श्राकषंण मिला जो अभी तक और 
किसी को नहीं प्राप्त हो सका था। विशभदेव ग्रागे बढ़ा । यह स्वा- 
भाविक था। परन्तु नीलाग्बई ने असमर्थता प्रकट की शोर आदर्श की 
महानता को सिद्ध करने का प्रयत्न किया जिसे वह तथ्यहीन समभता 
था। विचारों में भिनल्तता झ्राई। ताकिक ने समफाने का' प्रयास किया 


क्योंकि वह नर्तेकी के प्रति झ्राकषित हो छुका था । वह अपने प्रयास' में 
ग्रसफल साबित हुआ । नर्तेकी अपने विचारों पर भ्रडिग रही । विशभदेव 
का आकर्षण और बढ़ गया । हृदय की गतिविधि श्रनोखी है । 

इसी बीच उसकी भेंट राजकुमारी तिरुमलाम्बा से हुई । वहाँ सोना 
के साथ सुगन्ध भी था। इच्छायें मन से कुछ कहने लगीं चाह बढ़ी । 
नेन्नों द्वारा उसने अपने को व्यक्त किया] तिरु को भ्रच्छा लगा | वह 
भी विशभदेव के प्रति श्राकपित हो उठी । दोनों एक-दूसरे के समीप 
श्रानि का मांग ढूंढने लगे परन्तु गोष्ठी के दूसरे दिन से विशभदेव के 
मस्तिष्क में एक नई समस्या ने पुनः जन्म लिया। तिर से विवाह हो 
जाने पर क्या वह नीलाम्बई के आकर्षण के प्रति उदासीन बन सकता 
है ? और यदि नीलाम्बई के प्रति वह किसी कारणवश बन भी जाए 
तो क्या जीवन में 'अन्य आते वाली रूप शुर सम्पन्त रमणियों के प्रति 
वहु इस प्रकार की उदासीनता उत्पन्त करने में समर्थ हो सकेगा ? 
सम्भवतः नहीं। वह संसार में समस्त प्राप्त सुखों कें उपभोग का सम- 
थक है और जो श्रप्राप्य हैं उन्हें प्राप्त करने का पक्षपाती । तब प्रश्न 
उठा कि यदि ऐसे ही विचारों की स्वतंत्रता उसकी विवाहिता पत्नी तिर 
माँगने लगे तो क्‍या वह देने को तैयार हो सकेगा ? विशभदेव.की 
अन्तरात्मा ने नाही कर दिया। उसने भी हाँ में हाँ मिलाई परन्तु 
बुद्धि इसे समर्थन न दे सकी । तंके की कसौटी पर यह चीज न्याय" 
संगत नहीं उतर रही भी । < 
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मस्तिष्क ने तर्क रखा--जब विशभदेव की इन्द्रियों को सब छूट 
है तो तिरु की इन्द्रियों की क्यों नहीं छूट दी जाएगी ? दोनों के अ्धि- 
कारों में अन्तर बरतने का कारण ? जब उपभोग जीवन का लक्ष्य है 
तब दूसरे को इध्से वंचित रखने का क्या भ्रधिकार ? शर्व्ति के बल पर 
दूसरों के अधिकारों का अ्रपहरण करना श्रन्याय नहीं तो और क्या है? 
विशभदेव उलभन में पड़ गया। उसे प्रथम बार अपने में कुछ कमी 
महसूस हुईं । 

कई दिन बीत गये विशभदेव को इस प्रइन पर सोचते-विज्ञारते; 
परन्तु जो वह निष्कषं निकालना चाह रहा था नहीं निकल पा रहा था। 
निकाल सकता भा यदि 'चह जबर्दस्त का ढेंगा सिर पर'--वाली मिसाल 
का झनुकरण करता | प्रइन की जटिजता बढ़ गई । उसकी स्थिति उस 
साँप जैसी हो गई थी जिसने धोखे में छछदर पकड़ लिया हो । मिंगलते 
में मौत थी और छोड़ने में श्रंथे होने का भय । ग्रधिकारों की छूट दी 
भहीं जा सकती थी श्रौर सिद्धान्तों का गला घोंटकर जीवन बिताना 
अ्रसम्भव था। उसने हम्पी को ही छोड़ देना उचित समक्ता । न रहेगा 
बाँस न बजेगी बाँसुरी । 

निश्चय कर लेने के उपरान्त भी अभी तक विशभदेव ने हम्पी 
नहीं घोड़ी थी। झाज बह पुनः राजप्रासाद मलयकूट के पीछे वाले उद्यान 
में एक कँज के भीतर लेटा हुआ समस्याश्रों के.तिराकरण में ततलीन 
था | प्रकृति उसे नई सूफ-बुक देने में सदेव सहयोगिनी रही है । श्रभी 
बहुत देर नहीं हुई थी कि रमणियों की खिलखिलाहट की ध्वन्ति उसके 
कामों में पड़ी । उसने सिर उठाकर देखा--सम्भ्रान्‍्त घर की महिलायें 
सपरिवार उद्यान विहार का झासन्द ले रही थीं | उसे झाज के दिन का 
स्मरण हो. भाया | बह उठकर बिल्कुल सन्‍्ताटे में पीछे की ओर एक 
बेत पत्थर की बनी चौकी पर जाकर बैठ गया । श्राने वालों की संख्या 
धीरे-धीरे अभी बढ़ रही थी। 

ज़ब बनने को होता है तो परिस्थितियां भी अनुकूल पड़ते लगती 
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हैं। न घटने वाली घटना भी घट जाती है। संयोग की बात थी कि 
झाज तिरु भी टहलने निकल पड़ी और उसने भी एकान्त हेतु उधर ही 
जाना उचित समभा जिधर विशभदेव बैठा हुआ था। राजकुमारी की 
हृष्टि अ्रवानक विशभदेव पर जा पड़ी। वह भिमकी और शीघ्रता से 
मुड़ना ही चाहती थी कि विचारों में उलके हुए विशभदेव की नज़र 
ऊपर को उठी। तिरु हाथ जोड़ती हुई खड़ी हो गई। विशभदेव उठ 
कर खड़ा हुआ और प्रत्युत्तर में हाथ जोड़ लिए आइए। वह श्राग्रह 
के स्वर में बोला । 

तिरु संकुचाती हुई प्राकर बैठ गई । 

“ग्राज सम्भवतः उठते समय किसी भले व्यवित का मुँह दिखलाई 
पड़ गया था ।” विशभदेव की खुशी का उस समय वया कहना था ? 

'क्यों ?' वह ग्रनजान सी बोली 

झाप के साथ बैठकर बातें करने का सुश्रवसर जो प्राप्त हुआ; 
प्न्यथा ऐसी शुभ घड़ी कब मिलती है ? 

“विद्वानों की यही विशेषता है। जो मुझे कहना चाहिए था उसे 
झापने कह दिया। सामर्थ्यवान अपनी सामथ्य का उपयोग करने में 
चुकता नहीं । है न ऐसी बात ?' तिरु में बड़ा भोलापन था। 

'उस दिन की भोष्ठी बड़ी सफल रही । राजनतंकी नील।म्बई का 
नृत्य और राजकुमारी तिश्मलाम्बा की वीरा की जितनी प्रशंसा की 
जाय कम है। मैं आपसे सच कहता हूँ उस दिन मुभो अनुभव हुआ कि 
संग्रीत में जो आकर्षण और तन्मयता है वह किसी भी ज्ञान-बरिज्ञान' के 
अध्ययन में नहीं ।' ह 

'तिसुमलाग्बा की वीणा के सम्बन्ध में तो गलत है भ्रन्य के 
, विषय में मैं कुछ कह नहीं सकती । पर इतना विश्वास है कि यदि ऐसे 
ही उदार प्रशंसको का सम्पक बना रहा तो शीघ्र ही इस योग्य बनने में 
सफल हो सकूगी ।' 

परन्तु इसकी भी छूट श्रपने को कहाँ है वरना जीवन भर भ्रशंसा करते 
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रहने पर भी मुह न थकता ।! 

तिरु के हृदय के तारों को जैसे किसी ने फनभना दिया हो किन्तु 
उसने भावों को अपने सुखमंडल पर व्यक्त नहीं होने दिया । वह थुनी 
अनतसुनी-सी बोली “उस दिन राजनतंकी ने भावों का बड़ा सुन्दर प्रदर्शन 
किया था। अनोखा प्रयास है ! उसने बात बदल दी । 
,..निस्‍्सन्देह उन्तकी लग्न, नृत्य जगत को बहुत सी वस्तुयें दे जायेगी । 
कला के प्रति उत्तका त्याग सराहनीय है। संसार में रहकर संसार से 
विरकत रहना साधारण बात नहीं । पता नहीं उनसे श्राप की बात-चीत 
कभी दर्शन शास्त्र पर हुई है या नहीं पर मैं श्रपले अश्रनुभव के श्राधार 
पर कह सकता हैं कि ज्ञान के क्षेत्र में भी उनकी सूक-बूक बड़ी पैनी है । 
तके के बल पर वह श्रसत्य को भी प्त्य सिद्ध करने की क्षमता रखती है।' 
विशभदेव भी उसी प्रकार की बातें करने लगा । 

राजकुमारी को आइचरय्य हुश्रा, 'आज झाप से एक नई जानकारी 
हुई। मुझे तो उन्होंने लेशमात्र भी प्राभास नहीं होने दिया कि उन्हें 
ज्ञान के सम्बन्ध में भी इतनी रुचि है। समय से नुत्य सिखलाना श्र 
उसके उपरान्त जितनी देर साथ रहना नृत्य के विषय में ही बातें करना 
तदुपरान्त कुछ समय तक माता जी के पास बैठकर वापस लौट जाना। 
ऐसा उनके नित्य का नियम है । मैं कल से उन्हें खो दूंगी। देखती हूँ 
अपने को छिपाकर रखने की मनोध्षृत्ति उनका श्रब तक साथ देती है? 
वह तनिक रुकी क्या उनकी भी विचारधारा आझ्राप से मिलती 
जुलती है ?' ' 

क्यों ? भेरी विचारधारा से श्रापको घृणा है ?” 

हाँ ।' वह होठों में मुसकराई' 

तर्क के बल पर या हठधर्मी द्वारा ? 

दोनों ही समक लीजिये ।' 

तब तो मुझ से भी घृणा होना स्वाभाविक है ?' विद्यप्देव ते जाल 
में फंसा लिया । 
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तिझ चक्कर में पड़ गईं। हाँ कह नहीं सकती थी झौर नाही करने 
में लज्जा की दीवार थी और उत्तर हाँ-ना के भ्रतिरिक्त दूसरा हो नहीं 
सकता था। उसे विवश हो जाना पड़ा। फिर भी उसने तोड़-मोड़ कर 
उत्तर दिया 'जिस दिन मानव जाति में विचारों के श्राधार पर घृणा 
फेल जायेगी उस दिन संसार का अस्तित्व कहाँ रह पायेगा ? यवतों 
द्वारा आये दिन के युद्ध इसी नासमभी के तो द्योतक हैं. ? मैं इसे हेय 
समभत्ी हूँ ।' 

विशभदेव को तिर मानो प्राप्त हो गई तो मैं समझ बू" कि राज- 
कुमारी जी को मुझसे घृणा नहीं है ?” उँगुली पकड़ने के बाद कलाई इसी 
तरह पकड़ी जाती है। 

तिर ने उसकी ओर देखा भर श्रचानक खड़ी हो गई 'अ्रब मैं चल 
रही हूँ।' मन्द-मन्द मुसकान की झआभा उसके मुख मंडल पर पौल 
गई थी । 

'इतनी जल झा 

वीणा सीखना है । 

पह हाथ जोड़ती हुई मुड़ने को हुई कि पुनः विश्भदेव ने पूछा अब 
दर्शतों का 829 

तिरु कपर की तरफ उँगुली से संकेत करती हुई शीघ्रता से मुड़ गई। 


ग्यारह 


उरूसी और रामराय की रात कल्पनाश्रों में कटी-सुखद कल्पनाश्रों । 
सबेरा हुआ । संध्या की प्रतीक्षा होने लगी । दिन कटना पहाड़ हो गया। 
किसी काम में तबीयत नहीं लग रही थी। दिन की एक-एक घड़ी एक 
प्रहर जैसी बीतने लगी । बड़ी प्रतीक्षा के उपरान्त संध्या आई लेकिन 
खोजा लिवाने प्राये तब तो । श्राज उसके आने में भी विलस्थ मालुम पड़ 
रहा था। यद्यपि नित्य की भाँति वह निदिचित समय पर ही लिवाने शभ्राया 
था । देर में आने के लिये रामराय ते उसे किड़की बताई और साथ 
हो लिया । 

'रामराय ने पर्दा हटाते हुये कक्ष में प्रवेश किया । प्रतीक्षा में बैठी 
उछसी ने श्राहट पाकर सामने को देखा | श्रागन्तुक वही था जिसकी 
इन्तजारी थी | उसने लज्जावश गर्दन भुका ली। रामराय गावतकिया 
खींचकर उसके पाइरव॑ में बैठ गया । वह बोला बड़ी मुश्किल से दिन कटा 
है | यह दुनियाँ भ्रच्छी समभने को मिली ? न रात को नींद ते दिन में 
चैन । भ्रव जिर्द़गी का क्‍या होगा ?! 

वह चुप रही पर उस्तका आह्वादित मन घीरे से कह उठा यही 
हालत तो मेरी भी है ।' 

रामराय ने फिर छेड़ा 'तोचा था इस समय चलकर रात के लिये 
कोई तरकीब पूछ लूँगा लेकिन यहाँ तो ऐसा जान पड़ रहा है कि लोगों 
ने बोलने तक की क़सम खा रबखी है। मिर्या जी रोजा रखने चले श्र 
गले पड़ गई नमाज़ । 
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उरूसी को हंसी आ गईं 'मियाँ जी को रोजा रखने के लिये कहा 
किसने था ? ग़लती खुद किया जाय और कुसू रवार दूसरे को बनता पड़े ?” 

शुक्र है मेरी आरजू सुनी तो गई ।' उसने ठोढ़ी पकड़ कर ऊपर को 
उठाया मैंने तुम्हें पाकर जीवन में क्या हासिल कर लिया है बंता नहीं 
सकता । मुझे जो नहीं मिलना चाहिये था वह मिल गया । श्रव मुझे शौर 
किसी चीज़ की इस दुनियां में स्वाहिश नहीं है । तुम्हारी मुहब्बत मेरी 
जन्दगी को हमेशा रोशनी देती रहेंगी । 

अम्मी खातम को शायद श्रापके आने जाने की खबर मिल गई है 
लेकिन उन्हें यक्नीन नहीं हुआ है | ऐसा मुझे बताया गया है। आज रात 
मैं उनसे सिलू गी। मुभे यकीन है कि श्रभी इस तरह की कोई बात उठने 
को नहीं । मैं ““**। उसकी निगाह नीचे को थी । 

लिकिन' यह कब तक ? मेरा इस तरह के झ्राने जाने को बहुत दिनों 
तक छिपा कर रखा नहीं जा सकता । किसी दिन भी यह भेद खुल 
सकता है ।' 

उरूसी चुप रही | 

'क्यां शिकार से कल सब लोग लौट रहे हैं ?” 

हाँ । शाम' तक आजायेंगे ।! 

फिर 7 

उरूसी इस बार भी जप रही । 

मेरे लिये भी कल से वक्त की पाबन्दी हो जायेगी । कुतुबशाह को 
मेरी कब ज़रूरत पड़े कहना मुविकल है और ऐसी सूरत में यहाँ मेरा 
आता हम दोनों के हक में भला साबित होगा या बुरा इसे आप भ्रच्छी 
तरह समभती हैं । 

आपके शाह को भ्रापकी ज़हूरत रात ही में तो पड़ेगी जब सब 
लोगों के साथ वह महफिल में होंगे ? दिन में दोपहर के वक्त श्राप यहाँ 
झा सकते हैं। मैं इस तरह का इच्तजाम यहाँ कर बृगी और अगर 
कोई सूरत निकल सकी तो बहुत मुमकिन है कि अब्बा जनाब से बीणा 
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सीखने की इजाजत भी ले लूगी ।' 

धर मुमकिन है और श्रगर मुंमकिन भी होगया तो कब तक के 
लिये ? मुझे ज्यादा-से-ज्यादा एक महीने के भीतर चला जाना होगा।' 

क्यों ? शअभ्रगर मैं श्रापके शाह से कहुलवा कर झापको रुकवा 
लूँ तो? 

लेकिन इससे लाभ ? सवाल ज्यों-का-त्यों बना रहा। हल कहाँ 
निकला । रामराय॑ के चेहरे पर कुछ उदासी की झ्राभा भलकने लगी 
थी, 'हम लोग चोरी से कब तक मिलते रहेंगे ? एक-त-एक दिन सुल्तान 
को इसका इल्म होकर ही रहेगा ।! 

उरूसी कुछ सोचने लगी तब ?” प्म्भवत: श्रभी वह दूसरे प्रकार 
के साधनों के उपयोग के पक्ष में नहीं थी । 

“इस के लिये भ्रबव एक ही रास्ता है और वह है यहाँ से भाग 
तिकलता ।/ 

'सब कुछ छोड़ कर ?! 

हाँ ॥ 

'कहाँ के लिये ?” 

जहाँ श्राप रहेंगी । 

'कब 7! 

'ग्राज भी चला जा सकता है ।' 

तहीं। मेरा जाना नहीं हो सकेगा। जल्दबाजी का काम भ्रच्छा 
नहीं होता । इतना उत्तावलापन भी किस काम का। बह समझाने 
लगी । 

भावुक रामराय का मन बैठ गया । मुँह उतर श्राया । वह किकर्त- 
व्यविमृढ़-सा उरूसी को देखने लगा । 

उरूसी ने श्रांख मिलाई 'मेरी बात आपको बुरी लग गई ?” 

रामराय की हृष्टि कुक गई। वह मौन रहा । 

'इस उताबलेपन को बहुत दिनों तक क्रायम रखने की ज़रूरत 
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पड़ेगी न ? जिन्दगी बहुत वड़ी है। हालांकि मैंने दुनियाँ कौ आप से 
ज़्यादा नहीं देखा है लैकित इतना जरूर कह सकती हूँ कि मुहब्बत की 
ज़िन्दगी तभी तक दूसरे को मुहब्बत की जंजीरों में बाँधे रह सकती है 
जब तक उसमें उत्वलापन है मुहब्बत करके निभाना बहुत मुश्किल नहीं, 
मुश्किल है उसे मिसाल की शक्ल में दूसरों के सामते छोड़ जाना ।' 
उछूसी पढ़ी-लिखी है । 

रामराय के मन ने उरूसी के कथन को मान्यता दी । उसे प्रसन्नता 
हुई मुझे श्रापकी बातों से इन्कार नहीं लेकिन मेरे उतावलेपन के कारणों 
को भी तो आप समझने की कोशिश करें। मैं वक्‍त की इन्तज़ारी में 
ग्रापको खोना नहीं चाहता । सुल्तान को इसकी ख़बर हुई नहीं कि श्राप 
सदा के लिये मुझ से छीन ली जायेंगी और मुझे इसका भी भझ्न्दाज़ है 
कि सुल्तान के श्राते ही हम लोगों की चोरी फौरन से पेशतर पकड़ 
ली जायेगी ।' 

वह हँस पड़ी 'मुहब्बत का मज़ा तो इसी में है। जरा मेरी तरफ़ 
देखिये ।' 

रामराय ने अनमने भाव से गर्देत उठाई । 

वह उसकी श्राँखों में श्रांखें डालकर क्षशुभर तक देखती 'रही-- 
बया अ्रव भी श्राप से मुझे कोई जुदा कर सकता है ? 

पुरुष ने उसे खींच कर अपने अंकों में भर लिया।। उरूसी सिमट 
क्र उसकी हो गई। श्रोष्ठों की व्याकुलता बढ़ गई। 

कुछ समय उपरान्त युवती बोली 'कल शाम को आपका आना हो ने 
सकेगा ?! 

'उहूँ ! 

तो दोपहर में "7 

नहीं । इसमें खतरा है। मुमकिन है मेरे लौटने में देर ही जाय । 
आपके नज़दीक बैठने पर वक्‍त का ख्याल रखना मुश्किल है । उसमें पुतः 
गदन भ्ुका कर गुलाब सहब्य' कपोलों को चूम लिया । 
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'तावक्त हो जायेगा ।' वह धीरे से श्रलग हो गई । 
रामराय चलने के लिये खड़ा हुआ । ह 
'कल दोपहर में खोजा जायेगा ।' उरूसी ने दरवाज़े के समीप पहुँच 
कर कह दिया । 


बारह 


दूसरे दिन दोपहर को खोजा श्राकर बतला गया कि सुलतानों के 
लौटने के कार्य क्रम में एक दिन का भ्रन्तर पड़ गया है। वे लोग संध्या 
को न लौट कर दूसरे दिन संध्या को लौटेंगे। भिलन की उत्सुकता में 
प्रसत्तता' बिखर पड़ी । प्रियतमा के मिलने की उत्सुकता की प्रतीक्षा में 
जो भ्रानन्द है वह सम्भवतः संसार के भ्रन्य किसी समागम में नहीं । 
प्रकाश जलने पर पुनः खोजा आया । प्रतीक्षक तैयार था । साथ हो लिया । 

उरूसी ने मुसकराते हुये कुक कर सलाम किया और खड़ी होकर 
उसे देखने लगी । 

रामराय ग|वतकियों के सहारे बैठ गया आज चाँद को चमक बढ़ 
गई है। निगाह नहीं टिकती । बात वया है ?' उसने श्रंगड़ाई ली.) 

मैंने कल्न श्राप से क्या कहा था ? श्रम्मी खानम ने मंजूरी दे दी 
है । कल श्रव्वा जनाब के आने पर बात पक्‍की हो जायेगी ।' उछ्सी ने 
मूठ कहा था । 

अच्छा, ज़रा इधर करीब तो आइये ।' 

हूँ ।' 
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क्यों ?! 

“बातचीत दूर से श्रच्छी होती है ।' 

'ती क्‍या खड़े-खड़े गुफतगु होगी ?” 

नहीं, बैठी जाती हूँ ।' वह वहीं बैठ गई । 

अगर कोई बात जोर से कहने वालीं न हो तो ? बड़े-बूढ़ों का 
कहना है कि दीवारों के भी कान होते हैं। खास तरह की बातें करने 
के लिये बड़ी होशियारी बरतने की ज़रूरत होती है ।' 

लिकिन मैं खास तरह की वातें सुनना कब चाहती हूँ ? मुझे इसकी 
ज़रूरत नहीं । श्रगर श्राम कुछ हो तो बताइये ।” वह ओठीं फे भीतर 
मुसकराई । 


तो रहने दीजिये। जब श्रापको गरज नहीं तो मुभे क्यों होने 
लगी ? काज़ी जी क्यों दुबले, शहर के भ्रन्देशे से । अगर मुझ से कोई 
एक हाथ दूर हटे तो मैं उससे दो हाथ दूर हटने को तैयार रहता हूँ ! 
सौ बार जिसे चाव हो मेरे पास सुनने श्रावे वरना अपने को क्‍या 
मतलब ?* रांमराय ने गंभीरता पिगड़ने नहीं दी थी । 

तो यहाँ भी अपने को कोई ज़रूरत नहीं । श्रपना भी उसुल इसी 
तरह का है ।' वह भी गंभीर बनकर बोली । ह 

'लाइये वीणा ४ बहु सीधा बैठ गया। “जिसके लिये मैं मुकरेर 
किया गया हैँ उसे श्रत्जाम देकर चलू । बेकार समय बरबाब करते से 
क्या फायदा ?! 

उरूसी समभती हुई भी श्रन्जाव-सी बीणा लेकर भ्राई । रामराय 
को अवसर मिल गया। उसने पकड़ लिया और फिर दोनों एक दूसरे 
के आलिगन में कुछ क्षणों के लिये खो गये । 

युवक ने पूछा 'प्रम्मीख्तानम ने क्या मंजूरी दी है ?' 

'उनकी तरफ से सीखने की इजाजत है बशर्ते प्रब्बा जनाब को कोई 
एतराज व हो ।' वह अलग हट गई । हं 

रामराय चुप होगया । कुछ सोचने लगा। 
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क्या सोचने लगे ? उरूसी इस शअ्रनायास भाव परिवर्तन का कारण 
न समझ सकी । 

“कुछ नहीं ।' 

फिर भी । 

कोई खास बात नहीं ।' रामराय ने वास्तविकता को छिपा लेना 
चाहा । 

उरूसी ते पुनः कोई प्रइेन नहीं किया । . दोनों छुप रहे । कक्ष में 
मधुरता के स्थान पर खिन्तता फैल गई। . 

उरूसी ने निस्तब्घता भंग की आप निकल चलने की तैयारी 
कीजिये। मौक़ा मिला तो कल वरना परसों ज़रूर मिकल चलेंगे । 
इन्तज़ाम तो सब हो ही जायेगा ?' उसने रामराय के मन की बात 


कर दी । * 
पुरुष ने तनिक अ्रचस्भे से देखा । 


आपको यकीन नहीं हो रहा होगा ?” 

रामराय को यकीन हो गया ) साथ ही सुखद जीवन का एक मनो- 
रम चित्र बिजली. की भाँति मस्तिष्क में कौंघ गया । श्रानन्द रोम-रोम 
में फेल गया । 

बाहर आहद का. संकेत दिया गया । 

कौन ?! 

दासी अन्दर भाई खानम हुजूर ने याद फर्माया है।' उसने बताया। 

 प्रभी ?' 

जी 

चलो श्राः रही हूँ ।! 

दासी चली गई । 

आप को दोपहर तक ख़बर कराऊँगी फिर उसी के. मुताबिक आप 
जेसा ठोक पमफे इन्तज्ञाम करें। 

आप महल से *****"। 
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उसे में कर लुगी। आप बाहर की ही फिक्न रबखें ।' 

ठीक है । वह खड़ा हुझ्ना । 

उछरूसी ने वीणा थमा दिया । 

“इसे मैं भूला ही जा रहा था । वह कक्ष के वाहर हुआ । 

5. हि ; 5 ल 

दूसरे दिन दोपहर तक शाहजादी की कोई सूचना तहीं आई । दोपहर 
के उपरान्त तीसरे पहर का भी श्रन्त हुआ। रामराय की श्रधीरता 
. बढ़ी। उधर शिकार से भी सब लोग लौट झाये थे । उलभन और बढ़ 
गई थी । बह रावटी के भीतर बैठा हुआ---अ्रब श्राता होगा, झब श्ाता 
होगा, सोचते-सोचते संध्या हो गई । खोजा कोई संदेश लेकर 
नहीं श्राया। 

रात बीत गई । प्रेमी अब सूचना न आने के कारणों का अनुमान 
लगाने लगा। मत में संदेह के नाता रूप बनने लगे | चिन्ता बढ़ गई। 
क्या करे क्या ने करे ? इस समस्या का उसके पास कोई समाधान नहीं 
था । कारण, वह साधन हीन था । उरूसी से उसकी मुलाकात कहाँ 
सम्भव थी । 

देनिक क्रियाप्रों से निवृत्त होकर उसने महल के आस-पास का 
| चबकर लगाया; परन्तु इससे लाभ क्या था ? दुखी मन लौटना पड़ा । 
तीसरे दिन का प्रथम प्रहर भी समाप्त हो गया। रामराय की भागा 
मिराशा में बदलते लगी । 

दोपहर में श्रादिलशाह किसी ख़ास काम से कुतुबशाह से मिलते 
ग्राया भर शीघ्र ही लौट गया- ऐसी सूचता रामराय के कानों में किसी 
के द्वारा पड़ी । उसका शरीर किसी आझ्राशंका-से काँप उठा । वह गंभीर 
चिन्ता में पड़ गया | 

प्रभी इस सूचना को मिले बहुत समय नहीं हुआ था कि कुतुबगाह 
ते रामराय को बुलवा भेजा। रामराय ते अनुमान लगा लिया | वह 
भावुकता की दुनियाँ से निकलकर वास्तविकता के घरातल' पर झाया । 
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दुनियाँ समभ में थ्रा गई । कौंपड़ी में रहकर जो केवल महलों का स्वप्न 
ही नहीं देखते वरन्‌ उसे हासिल करने के लिये तत्पर भी हो उत्ते हैं 
उनकी जिन्दगी हथेली पर तो रहती ही है । रामराय ने धैर्य का सहारा 
पकड़ा श्रौर शान्तिपूर्वेक कुतुबशाह से मिलने चल पड़ा । 


दाह के सन्मुख रामराय पेश किया गया । उसे देखते ही वह दांत 
पीसता हुग्रा गरज पड़ा' तिरी हरकत तेरे सिर को धड़ से श्रलग कर देने 
के काबिल है रामराय । तुमे भ्रपनी औक़ात का बिल्कुल ख्याल नहीं 
रहा तेरे दिमाग में मैला भरा है मेला। शैतात ! मेरा खून खौल 
रहा है लेकिन तेरी वफादारी श्ौर खिदमत का ख्याल फरके मुझे कुछ 
सोचना पड़ जाता है । मैंने तेरी जान बख्दा दी लेकिन जितनी जल्दी हो 
सके तू इस हुकूमत से भाग कर बाहर मिकल जा । तु से भुझे कुछ 
सुनना नहीं है । जा ।' सुल्तान ने वफादार श्रौर सेवाश्रों का इतना 
ख्यांल रखा यही क्‍या कम था ? उसकी जान तो बच गईं । 

रामराय सलाम करता हुआ बाहुर निकला । 

संध्या हो रही थी । बीजापुर के बाहर निकलते-निकलते शाम 
ख़त्म हो गई | अंपेरे में उसे घोड़े की टाप सुनाई पड़ी । उसे कुछ शंका 
हुई। तब तक किसी की श्रावाज़ श्राई सरदार । 

आवाज रामराय के एक संनिक सूरश्र॒ली की थी। वह खड़ा 
हो गया। 

नूरप्नली घोड़े से कुदकर नीचे आया और धीरे से बोला जितनी 
तेज़ी से सरदार भाग सकते हो भाग जाग्रो । सुनने में श्राया है कि आादिल- 
शाह ने तुम्हें मारने के लिये हुक्म दे रबखा है ।' उसने घोड़े की लगाम 
उसे पकड़ा दी । । 

रामराय उसके गले से लिपट गया । उसकी आंखें डबडबा 
झ्राई थीं । 

छुदा हाफिज सरदार ।' उसने रामराय को सीने से श्रलग किया! 
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राभराय कूद कर घोड़े पर जा बेठा 'खुदा हाफिज । उसने एड 
लगा दी | 


तेरह 


मुद्रा गृह के सामने वाली सड़क की दूसरी पट्टी पर नगर॒पाल 
गोविन्द राजा का भवन था | जहाँ सुरक्षा निमित्त बारह हजार सैनिक 
सदेव तैयार देखे जाते थे । टकसाल के पिछले भाग में 'पान-सुपारी' 
बाज़ार था। तीन सौ गज लम्बी शौर पन्बरह गज चौड़ी सड़क के दोनों 
ओर श्वेत पत्थरों से निभित सुन्दर-सुन्दर एक मंजिली चिकनी दुकानें 
थीं। सड़क और दुकानों के बीच जो चौड़ी पटरी थी उस पर श्रामों के 
वृक्ष शीतलता के विचार से लगा दिए गये थे भ्रौर इन्हीं वृक्षों के नीचे 
आरास का प्रधिक ध्यान रख कर विभिन्‍न अभ्राकार-प्रकार की कुर्ियां 
बना दी गईं थीं जिन पर मोटे-मोटे गद्दे बिछे हुए थे। बाजार की 
सुन्दरता बढ़ाने के अभिप्राय से थत्र तब चीतों, हाथियों, धोड़ों की 
बड़ी-बड़ी आकृतियाँ बनाकर शिल्पी ने शिल्प कला का अ्रनोखा परिचय 
दिया था। 

पान-सुपारी बाजार जन साधारण का बाज़ार नहीं था। यहाँ 
केवल राजपरिवार तथा प्रमुख पदाधिकारियों के घर वाले ही श्रा सकते 
थे । दुकानें श्रधिकतर आ्रभुषणों, कपड़ों, इत्र और तेल इत्यादि श्व गारिक 
वस्तुओ्रों की ही थी । कुछ छोटी-मोटी दुकानें, मिठाइयों, फलों और मेवों 
की भी थीं । यहाँ का वातावरण बहुत शान्त और मन लुभावन था । 
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झधिकतर संध्या समय 'पान-सुपारी बाजार की रौनक बढ़ जांयां 
करती थी। य्यपि दिन में विशेषतः स्त्रियाँ ही सामान खरीदती हुईं 
दिखलाई पड़ती थीं किन्तु संध्या समय स्त्रियों के संग-संग पुरुष भी होते 
थे जो अ्रपने वस्तरों और आभूषणों द्वारा अपना वैभव प्रदर्शित करने में 
समथे हुआ करते थे । ऐसी ही स्थिति युवतियों की भी थी । वे भी जब 
संध्या को बाज़ार श्राती तो अपने रूप में चकाचोंध उत्पन्न कर देती थीं । 
सायंकाल यहाँ श्राने वाले व्यक्तियों में उन लोगों की भी संख्या भ्रधिक 
हुआ करती थी जो टहलने के साथ-साथ मिलने-मिलाने के विचार से भी 
झा जाया कच्ते थे। इस प्रकार पान-सुपारी बाज़ार ने बाज़ार के संग-संग' 
उन आ्आाकपंणों को भी अपने में समेट लिया था जिनके वशीभूत होकर 
संघ्या समय एक बार चक्कर लगा लेसा लोगों के लिए श्रनिवार्य॑-प्ता हो 
जाता था। ह 

प्रत्येक रूप से सोचने श्रौर समझने के उपरान्त उस दिन विश्वभदेव 
ने निर्णय किया था कि वह हम्पी को सदा के लिए छोड़ देगा परत्तु 
अनायास तिरु से उद्यान में भेंट हो जाने पर उसका मन डगमगाने लगा | 
विचारों में परिवर्तत श्राया । मस्तिष्क पुनः कुछ सोचने पर विवश हुआ । 
श्रचानक नये-नये विचार उठने लगे--क्या यह झावश्यक है कि तिरू भी 
जीवन के उन्हीं विचारों से बँध कर चलेगी जैसा वह सोचता है ? क्या 
वह भी अ्रपने अधिकारों के प्रति इतनी स्वच्छन्द चारिणी बन सकती 
है ? उसकी बुद्धि तके वितके करते लगी। सम्भावना 'हाँ' श्रौर ता! 
दोनों की थी । एक आशा की ज्योति भलन्नकी। वह प्रसन्‍न हो उठा।श्रव 
उसे तिरु से पुनः मिलने की आवश्यकता महसूस हुई। वह तत्काल 
उस से मिलकर उसके मत्तोभावों को जान लेंने के. लिए उत्सुक हो. उठा; 
परन्तु तत्काल की आशा कहाँ थी ? राजकुमारी से पेंट होने का कोई . 
साधन नहीं था। किस उपाय से भेंट हो-- यह एक समस्या थी ? 

तिंरु से मिलने के फेर में दो दित बीत गये फिर भी उस से भेंट न 
हो सकी। तीसरे दित्त वह नई योजना बना रहा था कि श्रनायास' 
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दांस ने एक पत्र लाकर दिया । पत्र उसके विता का था और उसे शीघ्र 
मूलवापी बुलाया गया था । मन बेठ गया । उसने पत्रवाहक को बुलाकर 
पूछे । उससे उत्तर मिला---नये वर्ष के अवसर पर श्री मण्डलेश्वर को 
हम्पी में आना होता है न प्रभू, इस कारण मुलवापी शीघ्र पहुचना झाप 
के लिए अतिवाये है| | 

विशभदेव ने गर्दन हिलाकर उसे जाने को अनुमति दे दी । 

चित्त की खिन्‍नता मे विशभदेव को बाहर नहीं निकलने दिया | पूरा 
दिन बेकार गया। संध्या समय जब वह मत्र की खिन्‍्नता दूर करने के 
विचार से बाहर मिकला तो उसने दूसरे दिन मूलवापी चलने की तैय।री 
के हेतु भी श्रादेश दे दिया। उसे कल प्रस्थात कर देना था। रथ पर 
बैठते हुए उसने रास हिलाई । घोड़े चल पड़े। वह 'वधुनगर' के मार्ग पर 
था | झागे चौराहे पर उसने रथ को मोड़ा और 'पान-सुपारी”' वाली 
सड़क पर आरा गया । यह सड़क समीपता के विचार से 'वधुनगर' के 
लिए कुछ तिरछी पड़ती थी । पान-सुपारी बाजार आने. पर रथ धीमा 
हुमआ। घोड़े कुछ विश्येष ढंग के साथ चलने लगे । रथ जब बाजार के 
मध्य में श्राया तो उसे चित्रपुष्पी एक दुकान से निकल कर दूसरी दुकान 
को जाती हुई दिखलाई पड़ी । उसने शीघ्रता से रास तानी । घोड़े फिस- ' 
लते हुए रुक गये। वह कूद कर नीचे आने वाला ही था कि सामने से 
क़ायस को आता देखकर उसे स्मरण हो झ्राया। उसने रथ को ग्रागे 
बढ़ाया । सवारियाँ बाज़ार के बाहरी भाग में खड़ी की जाती थीं । 

, विशभवदेव के लॉठने में बहुत विलम्ब नहीं हुआ । वह्‌ लम्बे-लम्बे कदम 
रखता उस दुकान के समीप पहुँचा ही था कि राजकुमारी तिरु से मुठ- 
भेड़ हो ही गई। उसका अनुमान सही निकला ।: चित्रपुष्पी सामान लिए 
राजकुमारी के पीछे-पीछे थी । विशभदेव ने हाथ जोड़े | तिरु संकुचाती- 
सी हाथ जोड़कर धीरे से बोली “बहुत जल्दी में दिख रहे.हैं ?' 

'अ्रब नहीं ? कुछ क्षण पहले था।' उसने प्यार भरी आँखों से उसकी 
आँखों में देखा “अभी कुछ और खरीदारी करनी है ? . , 
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“तहीं ।' उसने पीछे मुड़कर देखा । 
'चित्रपुष्पी सामात रखने चली गई है । विशभदेव ने मुसकराकर 
' बताया। उसकी मुस्कराहट में जो भाव छिपे थे उससे तिर श्रपरिचित 

नहीं रह सकी । 

दोनों धीरे-पीरे चलने लगे, 'श्रच्छे श्रवसर से भेंट हो गई; अन्यथा 
अब कहीं वर्षो बाद झाप के दर्शन हो पाते । मैं कल जा रहा हूँ ।' 

कल ! कहाँ जा रहे हैं !!' तिद को सुनकर जैसे कुछ दुख 
हुभा हो । 

भमूलवापी । जिता जी ते बुला भेजा है।' 

'किसी श्रावश्यक कार्यवश ?ै 

'नहीं । परन्तु ३०००० ! 

'तो फिर इतनी शीघ्रता क्‍या है ? वैसे हम्पी से मन उचट गया हो 
तो बात दूसरी है। क्या मूलवापी की रमणीकता यहाँ से श्रधिक प्रिय 


है ? उससे अपने पहले वाले वाक्य के भाव को छिपाना चाहा था जो 
जल्दी में मुंह से निकल गया था । 


यही तो ऋाइचर्य है राजकुमारी जी हम्पी | समस्त श्राकषंणों श्रौर 
सुखों का आगार होने पर भी मेरे लिए ऐसी कठोर बन गई है कि जो 
मैं चाहता हूँ, वह मुझे नहीं मिलने देती और यदि प्रय॒॑त्नों के बल पर 
कंभी उस तरह का कोई भवसर भी निकाल पाता हूँ तो वह इतनी क्षशिक 
होती है कि मुझे हाथ सल कर पंछताने के श्रतिरिक्त और कोई चारा 
नहीं रह जाता। उसी दिन को आझ्राप ले लें । महीनों बाद तो भेंट हुई ' 
थी। बहुत बहुत-सी बात करनी थीं। सोचा था एक-एक करके सब 
बताऊँगा किन्तु वहाँ तो न भ्राते देर लगी न जाते। साहस बटोरकर पुन; 
भेंट करने की बात भी चलाई तो उन्होंने आकाश की ओर उँगुली दिखा 
दिया । अब आप ही सोचें, ऐसी स्थिति में मुझे मूलवापी में रहना उत्तम 
होगा या हम्पी में ?” उसने कनसखियों से राजकुमारी को देखा । 

'मुलवापी में । वहाँ कम से कम इस प्रकार का भरुलावा तो नें 
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होगा। श्राप के लिये वही स्थान उपयुक्त है, उसके श्रधरों पर हँसी 
पील गई थी । 

दोनों फाटक के समीप पहुँच चुके थे । विशभदेत्र ने पृछा 'कल श्राप 
के पास कोई समय श्रवकाश का है १ 

क्यों 2 

'झ्राप से कुछ बातें करनी हैं।' 

"किन्तु कुल तो आप मूलवापी जा रहे हैं ? 

जब कल नहीं परसों जाऊँगा ।आ्राप से बातें करने के उपरान्त ।! 

तिरु ने कोई उत्तर नहीं दिया । | 
तो मैं कल उद्यान में प्रतीक्षा करूँगा । वहु फाह्क पर खड़ा हो 
गया । 

सारधि ने रथ बढ़ा कर श्रागे किया । राजकुमारी बठी । विशभदेव 
ने हाथ जोड़े । रथ चलने पर तिझ ने उस दिन की भाँति उँगुनी उठा 
कर ऊपर को संकेत किया। विशभदेव हँसने लगा शौर उस समय तक 
वहाँ खड़ा रहा जब तक उस का रथ अखों से श्रोफल न हो गया । 

आज का संकेत उस दिन के संकेत से भितन अर्थ रखता था | 

८ ५ >< 

दूसरे दिन उद्यान में तिबमलास्त्रा से विद्वभदेव की भेंट हुई | राज- 
कुमारी ने बैठते ही पूछा 'युनाइये भ्रपनी विशेष बातें ।” दोनों उसी 
पत्थर वाली चौकी पर आझामते सामने बैठे हुए थे । 

विशभदेव ठट्ठामार कर हँस पड़ा यदि विशेष बात कह कर बुलाया 
न होता वो आपका श्राना सम्भव था ? आप तो यों भी * “न 

ठीक ।' तिरु ने बीच में टोका 'फिर दूध का जला मद्ठा भी तो 
फूक-फूँक कर पीवा आरम्भ कर देगा । सम्भवतः इसका आपको ध्यान 
नहीं रहा ?' उसने तिरद्ली हृष्ठि से देखा । 

भविष्य अंधकार के गत॑ में है। उसकी क्या चिन्ता ? अपने को तो 
प्रत्यक्ष की लालसा रहती है भौर उसी में ्रानन्द है। सम्भवतः आाष 
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भी इस से सहमत होंगी ?” 

नहीं मुझे प्रत्यक्ष भर परोक्ष दोनों का ध्यान है। प्रथम मतंग है 
तो दूसरा उप्तके लिये अंकुश । प्रत्यक्ष में स्वच्छंदता का पुट श्रधिक है 
जो निर्माण के स्थान पर विनाश की श्रोर ले जाता है । परोक्ष का 
विचार न रखने पर पथ-अ्रष्ट होने की श्रधिक सम्भावना रहती है। मैं 
दोनों को एक जैसा महत्व देती हूँ ।' 

विशभदेव को जो जानकारी प्राप्त करनी थी उसे तिर ने स्वयं 
कहना आारम्भ कर दिया था | उसने आगे उकसाया तो कया पथ-अ्रष्ट 
होने के भय से लोग अपने श्रधिकारों की तिलांजलि दे दें ? जो ६ त्यक्ष' 
है उसका उपयोग और उपभोग तो होना ही चाहिये ।' 

'महैं न तो श्रापकी भाँति श्रधिकार शब्द की विवेचना कर सकती हूँ 
श्रौर न प्रत्यक्ष के उपयोग तथा उपभोग पर तक॑ कर सकती हूँ। मैं 
जितना समभती हूँ उसके श्रनुसार प्रत्यक्ष के स्थान पर परोक्ष का भ्रंधिक 
ध्यान होना चाहिए । परोक्ष में कर्तव्य की प्रधानवा है और सम्भवतः 
इसी कतेंब्य की प्रधानता के बल पर स्त्रियों ने देवीत्व पद प्राप्त किया 
है । श्रधिकार उन्मुख स्त्रियाँ इस गौरव से वंचित रह जायेंगी।' 

तो प्रापके विचार से स्त्री जाति को कतंव्यपरायण और भपस्वच्छुंद- 
जारिशी होनी चाहिये ?” 

"बिल्कुल ! तभी समाज में सुख और शान्ति की स्थापना की जा 
सकेगी; प्रन्यथा परिवारों के समूह से' बना हुआ समाज परिवारों में फैली 
अ्शान्ति शर कलह से अपने को श्रछूता नहीं रख सकेगा जो मानवता के 
लिए घातक सिद्ध होगा । 

सो तो ठीक है पर आपकी बात एक पक्षीय है। प्रधिकारों और 
कर्तव्यों का बटवारा स्त्रियों एवं पुरुषों में बराबर का होता चाहिए और 
आ्रापके विचारानुकूल यदि ऐसा न भी हो तब भी एक सीमा तो होनी ही 
चाहिये ।. जैसे आप यही देख लें कि एक पुरुष जब कई स्त्रियों को पत्नी 
बताकर रख सकता है तो क्‍या स्त्रियाँ यदि इस प्रकार का अ्रधिकरर माँगें 
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तो न्याय की कसौटी पर इसे अनुचित कहा जायेगा ? वय। पुरुषों ने अपनी 
शक्ति द्वारा स्त्रियों के श्रधिकारों का भ्रपहरण नहीं किया है ? क्या वे 
ऐसा करने के श्रधिकारी हैं ?' विशभदेव ने जान बूफ्रकर अपने चहरे की 
गम्मीरता बढ़ा ली थी । 

भरे विचार से तो हैं और यदि नहीं भी हैं तो भी उनकी मनोवृत्ति 
को हम अभ्रपने श्रधिकारों को जत्ताकर नहीं चरन्‌ कतंग्यपरायणता एवं 
त्याग के बल पर बदलने की बात सोच सकती हैं। यद्यपि यह राष्ता 
लम्बा भ्रधिक है परन्तु कल्याणकारी और ईर्पा हेष रहित है। जैसे को 
तेसा वाला सिद्धान्त सम्भव है तत्काल के लिए मनोरंजक श्र सुखदायी 
प्रतीत हो परन्तु इसका अन्तिम परिणाम स्त्री समाज के लिए घातक 
सिद्ध होगा । 

खैर, यह तो अनुमान की चीज़ है, क्‍या मालुम बाद में लाभ- 
दायक ही सिद्ध हो जाय ?' विशभदेव राजकुमारी के मन को पूर्ण रूप से 
टटोल लेना चाहता था । हे 

तभी तो मैंने कर्तव्यपरायशाता और त्याग की बात की है। इस 
सार्ग पर संशय का कोई प्रश्न नहीं । मैं लोहे से लोहें को काटना नहीं 
चाहती बरतू अपने को मिटा कर श्राप की प्रवृत्तियों में सुधार चाहती हूँ 
भ्रौर समभती हूँ इस प्रकार श्रघिकारों के साथ-साथ समाज में फैले हुए 
इन सारे दुगु रोगों को भी दूर कर सकती हूँ जिनसे मानव जाति को 
आ्राज बड़ी क्षति पहुँच रही है। त्याग स्त्रियों की धरोहर है। इसे खो 
देने पर वे सौन्दर्म विहीन हो जायेंगी । ऐसी मेरी अपनी धारणा है।' 

विशभदेव को जो कुछ जावकारी करती थी वह हो गई। उसने 
विषय बदला 'श्रब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सुके भी अपने विचारों 
में परिवर्तन लाना होगा; अन्यथा बिना ऐक्य मत निभना कठिन हों 
जायेगा ।' उसने संकेत में कुछ कह डाला था । 

अब मैं चलूगी ।' उसंने भेद भरी दृष्टि से विशभदेव की देखते हुए 
उठने का भाव दिखलाया 'झाप कल जा रहे हैं ?” वह जड़ी होने 
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को हुई । 

आप तो सचमुच जाने को तैयार हो यईं । श्रव तो आप से चार 
छा मास उपराच्त शेंट हो सकेगी | सम्भव है तब तक मेरा स्मरण रहे 
या ते रहे। मेरे पास कोई इस तरह का साधन भी तो नही है ।' विशभ- 
देव ग्रधिक समीप थाने का मार्ग बता रहा था। 

तिर में कोई उत्तर तहीं दिया । उसके मुख-मण्डल पर चिछोह के 
भाव श्रंकित हो भाये थे । वह खड़ी हो गई 'आभाप भी उत्सव पर प्राई- 
येगा ।' उससे ग्दत भ्ुकाली । उसके नेत्रों के कोर सजल हो आये थे। 
उसने हाथ जोड़े और मुड़ गई । 

विशभदेव बड़ी देर तक चौकी पर उसी प्रकार बेठा रहा। वाना 
प्रकार की कल्पनायें मस्तिष्क में बतने बिगड़ने लगी थीं । 


चोद्ह 


माध्वमत के उद्भट विद्वान झौर महान दाशशतिक व्यासराज का 
राजधानी में श्रागमन हुआ । उनके स्वागतार्थ, कवि, लेखक, नाटककार 
तथा वे सभी विचारक चाहे वे जैन मत के हो झथवा शैब झौर वैष्णव के; 
चगर के बाहर उपस्थित हो गए थे। व्यासराज के श्रागमत की सूचता 
लोगों को राजगुरू से प्राप्त हुई थी । विद्वान की विद्वत्ता का मूल्यांकन 
होता है उसके विचारों का नहीं । दार्शनिक के आने पर एकत्रित जन 
समूह ने जयघीषों तथा फूलमालाशों से श्रादर किया। व्यासराज ने सब 
से मिलकर कुशलक्षेम की जानकारी के तदुपरान्त रंगनाथ दीक्षित के 
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साथ वे उस स्थान पर आये जहाँ उनके 5हरने की व्यवस्था थी.) उनकी' 
कुटिया समीप थीं । कुछ महीनों तक उन्होंने श्रपना समय जन साधारण 
को देने का निश्चय कर रक्‍्खा था । जनता, जनादंन स्वरूप है। भक्त 
को भगवान यहीं मिला करते हैं । 

महीनों व्यासराज नगर के उस समाज को अपनी प्रमृत वाणी से 
भगवान की लीलाश्ों का रसास्व,दन कराते रहे जो ईमानदारी भर 
भेहनत के बल पर जीवन निर्वाह करने का सच्चा प्रमाण दिया करता 
है । व्यासराज जितने बड़े विद्वान थे उतने ही बड़े गायक । उनका स्वर 
बहुत मीठा था। जिस समय वे कीत॑न करने बेठते जन समूह भाव विभोर 
होकर श्रपनी सुध बुध खो बैठता था । लोगों को ऐसा प्रतीत होने लगता 
मानों सचमुच शंख, चक्र, गदा श्रौर पद्म घारण करके भगवान बिष्णु 
उनकी पलकों में श्रा बेठे हों। इस प्रकार जब नगर का कोना कोना 
उनकी वाणी से गुंजरित हो उठा तब वे सम्रादु के भ्रतिथि बनकर 
नंगलपुर झाये। सम्राद वर्ष में छः मास यहाँ रहता तो छः मास पुराने 
राजप्रासाद “मलयकूट' में । 

इस बीच तिरु कई बार व्यासराज के दर्गत कर भाई थी । 

अतिथि की जितनी बड़ी पदवी समझी गई है उसी बड़प्पन के अनु- 
सार सम्राट कृष्ण॒देव राय ने व्यासराज को सिंहासन पर बिठलाकर उन 
का स्वागत सत्कार किया शौर अनुरोध किया कि कम से कम्त श्रव वर्ष 
दो वर्ष वे अपने चरण रज से इस स्थान को पविन्न बनाये खख्ें। सम्राट 
के अनुरोध को संन्यासी ने स्वीकार किया। फिर क्या था ? नित्य 
विचार गोष्ठियाँ होने लगीं । दार्शनिक ने द्वेत-अ्रद्वेत सिद्धान्त को विस्तार- 
पूर्वक समझा कर अन्त में दत की श्रष्ठता बतलाई और भक्ति मार्ग द्वारा 
उस तक पहुँचने का रास्ता दिखलाया | 

इन्हीं दिनों विजयनगर में युवक बलल्‍लभ का भी झ्रागमन' हुग्ना जो 
उन दिनों विद्वत मंडली में विशेष चर्चा का पात्र बन रहा था| वैष्णव 
दर्शन में इसकी पैठ बड़ी अनोखी थी । यह भ्रद्वेत मार्ग का घोर विरोधी 
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था । वह इसका खुल कर खंडन किया करता था । इस बिरोध में इसे 
व्यासराज़ द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रन्थ न्यायामृत' से बड़ी सहायता मिली 
थी | यही युवक आगे चलकर वल्लभाचाय के नाम से विख्यात हुआ था 
जिसने शुद्ध द्ेत घमुलक-पुष्टि मार्ग को जन्म देकर एक नये दर्शन की 
उत्पत्ति की थी । 

एक दिन एकान्त में सम्राट्‌ ने व्यासराज से कहा 'श्राचायं से एक 
निवेदन था।' 

दार्शनिक ने क्षत्नाट्‌ की तरफ देखकर जानने की इच्छा प्रगठट की । 

भेरी भ्रभित्ञापा है कि एक दिन आचार्य की अध्यक्षता में हेत-प्रदेत 
के प्रश्त पर एक सभा श्रायोजित की जाय जिस में दोनों मंतावलम्बियों 
को श्रामंत्रित .करके उन्हें अवसर दिया जाय' कि वे एक दूसरे के 
सिद्धान्तों का खंडन करके श्रपनी-अपनी श्रष्ठता सिद्ध करें। इसमें एक 
मेरा भी स्वार्थ है । 

आ्राचार्य मुस्कराये मैं राजकक्ल तम्बिरत के मतोभाव को समभता 
हूँ। उत्तम है। श्रायोजन करें । 

तो श्रगले सप्ताह के लिए घोषणा करवा दूँ १! 

हां । 

तदुपरात्त समआ॥्राद ते श्रपत्ती नवीन कृति जो' भ्ामुब्तमलयाडा'. के 
नाम से लिखा जा रहा था--मंग्रव/|कर दिखलाया तथा जहाँ तहाँ से कुछ 
अंशों को भी पढ़ कर सुनाया । दार्शनिक ने पुस्तक की प्रशंसा की । 

2५ हर >< 2 

श्रालोकमय 'भुवन विजयम्‌' के विशाल सभा मंडप में सभा एकत्रित 
हुई । वयोवृद्ध संन्यासी व्यासराज अध्यक्ष के रूप में सिंहासन पर बैठे । 
सम्राट उनके पाइव में नीचे बैठा । सामने दाहिनी ओर अद्वेत विद्वानों की 
मंडली बैंठो तथा बाँयीं ओर द्ृत विचारकों की । सभा मण्डप नगर के 
विशिष्ठ॒ तथा साधारण नागरिकों से भर गया था । अध्यक्ष ने खड़े होकर 
. कार्यवाही आरम्भ की--हम्पी के नागरिकों, राज्यपदाधिका रियों, राजककल 
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तम्बिरन तथा देवियों ! हफ॑ है कि आज हमारे बीच ऐसे विद्वान उपस्थित 
हैं जिनकी वाणी में स्वयं सरस्वती वास करती हैं। उनके मुखारबिन्द 
से निकले हुए शब्दों का अनुकरण करके हम जीवन को धन्य कर सकते 
हैं यदि उन्हें अ्रक्षरश;- पालन करने का निर्णय करलें तो। श्रतः श्राप 
महानुभावों से नम्न निवेदन है कि शात्तिपूर्वक श्राप इनकी बातों को 
सुने और जहाँ तक समझ सकते हों समझने का प्रयत्न करें । आप यह 
भली भाँति जानते हैं कि सृष्टि का पालक, श्रन्तर्यामी, घट-घट में वास 
करने वाला सबका स्वामी एक है। आप यह भी समभते हैं कि वह पवित्र 
अविनाशी तथा सम्पूर्ण दुखों का तिवारण करने वाला है; किन्तु उसका 
रूप कसा है, वह कहाँ रहता है, उसके समीप तक परैचने का कौन सा 
मार्ग कठित है और कौन-सा सरल, वह साकार है भ्रथवा निराकार, बोध- 
गम्य है श्रथवा ज्ञान से परे आदि विषयों की जानकारी में विभिन्‍न 
विचारकों और विद्वानों के झलग-अलग मत रहे हैं भर प्रत्येक ने अपने 
मतानुत्तार अपने मार्ग को उचित एवं लाभकारी सिद्ध करने का प्रयास 
किया है । आज भी आपके समक्ष द्वत-अद्गैतत सिद्धान्तों को अपने मतासु- 
सार श्रेष्ठ सिद्ध करने के श्रभिप्राय से दोनों दलों के विचारक एकत्रित 
हुये हैं। श्राप दोनों को सुनें श्रौर फिर आप की बुद्धि जिस मार्ग को 
उपयुक्त श्रौर सरल समभे उस पर चल कर प्रभु की शरण में पहुँचने का 
प्रयत्व करें। अब मैं दोनों पक्षों के विद्वानों से चाहुँगा कि वे याज्ञवलक्य 
के कथनानुसार--विज्ञाता रमरे केन विजानीयात्‌'# का अपने सिद्धान्तों 
के अनुसार तक की कसौटी पर कस कर हम सब के भ्रम का निराकरण 


दरें। व्यासराज बैठ गये। 
श्रद्नेत्त मत का उद्भट विद्वान गोपातिरमलप्पा खड़ा हुआ । उसने एक 


बार चारों ओर दृष्टि दौड़ाई फिर ऊँचे और गम्भीर स्वर में बोला-- 
'प्रसन्‍्नता की बात है कि आज के युग के महान दाइनिक झ्रादरणीय 


#अर्थात---जों सब किसी का जानने वाला है उसे हम कसे जान 
सकते हैं । 
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व्यासराज की श्रध्यक्षता में हम दोनों मतानुयायियों को अ्पने-प्रपने 
सिद्धान्तों के अनुसार यह सिद्ध करना है कि ब्रह्म को पाने में अ्रद्ेत मार्ग 
सरल है अथवा द्वंत । इसे आप भलीभांति जानते हैं कि समस्त दर्दानों 
का विकास स्थूल से आरम्भ होकर सूक्ष्म की ओर बढ़ने में है और 
ब्रह्मांड में सबसे स्थुल और प्रत्यक्ष दिखल्ाई पड़ने वाली वस्तु है जगत । 
जगत्‌ के कार्यकलाप पर दृष्टि डालते ही तत्काल निरणुंय निकल श्राता हैं 
कि ये नितान्‍्त दुखों से परिपुर्णा है जो सत्यभूत पदार्थ है । इतना ही. नहीं 
इस दुख का कारण द्रष्टा तथा हृश्य का संयोग भी सत्य है और यह भी 
सत्य है कि इस ह निरोध के लिए किसी मार्ग की पूर्ण रूप से व्याख्या भी 
होनी चाहिए जिससे प्राणीमात्र सुंगमतापुर्वेक इससे छुटकारा पाकर भोक्ष 
को प्राप्त कर सकें । ; 
क्षण भर रुक कर तिरुमलप्पा ने श्रागे कहा 'पूर्वे इसके कि मैं किसी 
मार्ग की व्याख्या करूँ पहले यह समझ लेना उचित होगा कि यह जगत्‌ 
जो हमारे समक्ष है सत्य है अथवा असत्य क्योंकि प्रत्यक्ष को जाने बिना 
परोक्ष के विषय में चर्चा करना बिल्कुल व्यर्थ होगा। प्रतिक्षण-परि- 
णामी, सतत्‌ चंचल एवं सदेव परिवर्तित होते रहना ही जगत का स्वभाव 
है । यह क्षणभर के लिए भी प्रवृत्ति शुन्य नहीं होता । इसके कण करा 
में नवीतता का उद्बोधन है । आज बना कल मिटा | पुनः बना पुनः 
मिटा--यही इसके नित्य का कार्य है श्रौर जितना भी जो कुछ है प्रत्यक्ष 
और कारण सहित है । भ्रतः प्रत्येक रूप से देखने और श्रतुभव' करने के 
उपरान्त यदिं हुम जगतु को सत्य कह दें तो अनुचित न होगा ' 7 
अनुचित होगा तिरुमलप्पा जी | बल्लभ ने खड़े होकर झ्रापत्ति की। 
क्यों ?! 
आवचाय॑ शंकर ने सत्य शब्द की जो परिभाषा दी है उसके अनुसार 
यह गलत है । उनका कहना है--यद रूपेण यन्तिश्चितं तदू रूप न 
_व्यभिचरित तत्‌ सत्यम्‌ ।” फिर आप का जगव्‌ सत्य कहाँ सिद्ध हुआ ? 
भ्र्थात---जिस रूप से जो पदार्थ निश्चित होता है । यदि वह रूप सनन्‍्तत, 
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'किन्तु' बतलभ जी, स्वादिष्ट भोजन से तृप्त होने वाला व्यक्ति यदि 
अपनी तृप्ति श्रौर भोजन की वास्तविकता को स्वीकार न करे तो इस 
हठधर्मी के लिये कौत उपाय होगा? उसके अधरों पर एक श्स्पष्ट 
मुस्कान की रेखा फैल कर विलीन हो गाई "फिर भी यदि शाप इंससे 
सहमत नहीं हैं तो! क्या जगत भझ्रापके विचार से श्रस॒त्य है. ?” 

“नहीं । मैं इसे असत्य भी नहीं मानता । बहलभ जी मत ही मन 
प्रसन्‍्त हो रहा था । 

पंकर 

'न' मैं इसे सत्य मानता हूँ न असत्य । के इसकी उत्पत्ति मानता हूँ 
ओर ना विनाश । अनुभव योग्य होने पर इसका श्राविर्भाव होता है और 
अनुभव योग्य न' होते पर तिरोभाव' । यह आ्राविर्भाव और तिरोभाव कीः 
धूरी' पर घूमता रहता है. ।' 

'जुबवक विजयम्‌ में सन्नाटा खिंच झाया था । विध्रय की गृढ़ता के 
साथ-साथ लोगों की तन्मयता भी बढ़ते लगी थी । 

गोपा तिरुमत्प्पा' ने बल्लमः को उलकाना चाहा और, जक जगंतु 
का आाविर्भाव होगा तभी. इसके: निर्माणकर्ता की अनुभूति' होंगी जो' 
आपके मतानुसार केघल वही इसका निमित्त मांत्र है ?ै 

जी हाँ। .. 

तब तो ग्रापका ईरवर पक्षपातः के दोष से लाखित हों गया । जगत 
में कोई जीव सुखी है ती कोई नितान्त दुखी। किसी को जगतु के 
समस्त साधन उपलब्ध हैं तो कोई अ्रसहाय, साधनहींच जीवत को घरसीं- 
टठता. हुआ काल के गाल में जाने के लिये श्रातुर हो. उठा है । ऐसी स्थिति; 
में भव बन्धन से छुटकारा पाने के लिये मार्ग कौन-सा होगा ?” विद्वाल 
नें तनिक गे का अनुभव किया। 

तिरुमल्‍थ्पा जी का प्रश्न बड़ा रोचक है परन्तु आपने यह नहीं सोचा 
कि आाभूषणों में परिवर्तित होने वाला स्वर्ण क्या अपने, में किसीः प्रकार 


सम्भाव से विद्यमान रहे तो उसे सत्य कहते हैं । 
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का विकार उत्पन्न होने देता है ? वह स्वर्ण है और सदैव स्वर्ण, बता 
रहता है । इसी प्रकार जगत्‌ रूप में परिरित्त होने वाला ईइबर भी 
अपने में किसी प्रकार का विकार नहीं झाने देता । वह सस्पूर्यो दोषों से 
परे है। बह व तो किसी को दुःख देता है भौर न सुख । जगत्‌ केवल 
ईंदवरेच्छा के विलास हेतु ब्रह्म स्वरूप है और जिस प्रकार कभी ब्रह्म 
का विनाश नहीं होता उसी प्रकार यह भी शअ्रविताशी है। ब्रहा श्र 
जीव के समान यह नित्य है ।' द्वेतवादी ने श्रददैतवादी को घेर लिया ।' 

परन्तु ब्रह्म तो सजातीय-विजातीय एवं स्वगत भेद से शून्य है । 
वह निविशेष और भनिमुण है बललभ जी । 

'प्रसम्भव । सगुण जगत्‌ में निगु झा की कल्पना कैसी ? जगत्‌ के 
समस्त पदार्थ गुण विशिष्ट हैं महाशय। इसका एक-एक कशा किसी 
भ्रभिप्राय भ्रौर गुण विज्येष से श्रोतप्रोत है। फिर ऐसी दक्षा में इसके 
रचयिता को तिर्विज्षेष और निगु ण कहना क्या तके युक्त और विश्वास 
योग्य हो सकेगा 7! और यदि हो भी तो क्‍या श्राप बता सकेंगे कि इस' 
निविशेष निलेक्षण ब्रह्म से सविशेष--सलक्षण जगत्‌ की उत्पत्ति कैसे 

ई.? एक ब्रह्म से नानात्मक जगत्‌ की सृष्टि का श्रनुमान लगाना क्या 
न्याय संगत है ?” 

पर मैं ब्रह्म को एक कब कहता हूँ ? उसकी बीज द्ाक्ति माया भी 
तो है । माया सहित होकर वह जगत्‌ की उत्पत्ति करता है केवल इस 
अभिष्नाय से कि मनुष्यमात्र नित्य और अमित्य की जानकारी सुगमता-- 
पूर्वक कर सके । लोग समक्त सकें कि साथा सहित और माया रहित 
ब्रह्म में अन्तर है। यदि एक शोर उन्हें जगत्‌ की- समप्त बस्तुयें क्षण- 
भंगुर तथा क्टों से श्रोतप्रोत दिखलाई पड़ें तो दूसरी ओर उन्हें निर्ि- 
कार, निविशेष झानन्दकन्द सच्चिदानन्द का भी श्राभास मिले। माया 
ब्रह्मा के आाश्वित रहने पर भी ब्रह्म उससे कितना अ्लगाव रखता है-- 
यही' उसकी विशेषता है। प्रभु ने दूध और पानी की प्रलग-अलग कर 
दिया है । 
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'निस्संदेह आपका यह मार्य ब्रह्म का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप - 
समभते के लिये बड़ा सुगम है किस्तु माया क्‍या है इसे. समझे बिता 
जगत्‌ को अस्थिर कहकर 'माया रहित' और माया सहित' के सिद्धान्त 
पर किस प्रकार,विश्वास किया जा सकेगा ? इसमें. तो भ्रम उत्पन्न हो 
सकता है ? 

तिरुमल्‍्प्पा चकराया परन्तु उसने विवेचना की माया बह में भ्राश्नित 
होने वाली म्रह्सुष्तिरूपिणी है जिसमें अपने रूप को न जानने वाले 
संसारी जीव शयन किया करते हैं। यह न तो सत्‌ है न असत्‌ । यह 
दोनों से विलक्षण है और इसी कारण इसे भ्रतिवेचनीय कहा गया है । 
जो पदार्थ सद्र[प से अथवा असकद्ग प से वरशित नहीं. किया जा सके उसकी 
शास्त्री संज्ञा श्रनिवंचनीय होती है. माया, प्रश्नि की अपृथस्भूता दाहिका 
दक्ति के श्रनुरूप ही ब्रह्म की श्रपृथर्भूता शक्ति है । ः 

बलल्‍लभ मुसकराया 'महाशय ने जटिलता बढ़ा दी। श्रब तो गम्प 
भी झ्रगस्थ बन गया । ब्रह् की जानकारी सर्व साधारण के लिये ते 
रहकर केवल ज्ञानियों के लिये रह गई। मार्ग की दुरूहता अधिक हो 
गई प्रथम माया को अ्रवास्तविक समभा जाय तत्पदचात्‌ जगत्‌ को भिथ्या' 
समभने का प्रयास किया जाय भौर जब जगत के मिथ्यातत्व का पूर्ण- , 
रूपेण ज्ञान हो जाय तव ब्रह्म की ओर लो लगा कर मोक्ष की उपलब्धि: 
में अग्रसर होते हुये उसमें अपने को विज्लीन कर लेने का प्रयत्न किया. 
जाय । यही हुआ न ब्रह्म तक पहुँचने का मार्ग ?” 

'हाँ | यही है ।' 

तो क्या यह मार्ग उस तक पहुँचने के लिये सुगम' है? यह तो 
केवल. कुछ व्यवितयों के लिये वत कर रह गया । जन साधारण, जिसमें 
शूद्रों, कृषकों और व्यापारियों जेसे अज्ञानी, परिश्रमी एवं बहुधंधी 
व्यक्तियों की संख्या श्रधिक है, उनके लिये क्या होगा ? क्‍या वे अपने 
समस्त उदर सम्बन्धी कार्यो को छोड़ कर ब्रह्म] को समभने में समर्थ: हो 

सकेंगे ? क्‍या यह मवोवैज्ञानिक दृष्टि से अ्रस्वाभाविक नहीं है ?, और: 
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यदि आप हृठवर्मी वश इसे स्वीकार ते करें तो क्या उस' दशा में विश्व 
की प्रगति रुक नहीं जायेगी जो तितान्त असम्भव है. वर्योंकि आपके ही 
कुथनातुसार जग॒तु प्रतिक्षण--परिणएमी, सतत चंच्रल एवं पस्वितित 
होने ढाला पदार्थ है ।' बल्लभ ने प्रकाट्य तके रख विया । भ्रध्यक्ष मन- 
ही-मन प्रसन्न हुये । 

ग़ोपा तिश्मत्प्पा ने इधर-उधर देखा और तनिक ऊँचे स्वर में 
बोला-+“तो श्राप ही कोई दूसरा मार्ग बतायें जो मेरे मार्ग से अधिक 
सुबंभ, प्राभ्ाणिक भौर बोधगश्य हो ?' 

अवश्य ! सुबिये। हुमारा और झापका जगत हमारे आपके साससे 
है ? जगत्‌ ब्रह्म रूप है, इसे भी. हमने स्वीकार कार लिया है ?' 

अद्वेववादी ने गर्दन हिल्लाई। लोगों की उत्सुकता बढ़ गई थी । 
बललभ ने सब की श्रोर देखते हुए आगे कहा, जिस प्रकार लफेटा हुश्राः 
कपड़ा फैलाने पुर भी वही कपड़ा रहता है, उसी प्रकार आविर्भावा दक्षा 
में जगत तथा! तिशेभाव रूप में ब्रह्म एक ही हैं-भिन्‍्त नहीं । श्रव रहा! 
प्रइन' उसके भकिर्शाव दशा का ? आप पूछ सकते हैं| कि इस रूफ में: 
उसके आते का प्रयोजन 2 तो इसका सीधा' उत्तर है जगत के मिर्माण 
के साथ-साथ शभ्रपती लीलाओों का! दिदशेन कराता । लीलायें सांसारिक 
हैं जो मिथ्या एवं त्याज़्य हैं। संसार अनित्य है! और जगत्‌' नित्य परन्तु 
दोलों प्रत्यक्ष भौर बोधगम्य हैं । सरलतापूर्वक दोषों रूपों को . समझा 
जा सकता है। यहाँ ब्रह्म निराकार भी है श्लौर साकार भी | ज्ञानी! के 
लिये निराकार और श्रज्ञानी के लिये साकार । दोकों' ही सुगमतापूरवेक 
उस प्रश्नु को. पहचान कर उस, तक पहुँचने में समर्थे हो सकते हैं। श्रतः , 
मैं; कह सकता; हूँ, कि; मेरा दाला मार्ग श्राप वाले सारे से ग्रधिक सुविधा- 
जनक, प्रामाणिक श्ौर बोधगम्य. है ।' 

भुव्न विजयम्‌ में बेठे हुये व्यवितयीं के बीच फुसफुसाहुट होने लगी + 
बहुतों के, मुंह से तो यह साफ सुनाई पड़ा--बल्लभ जी वाला' मार्ग: 
सरल है । वह सही कह रहे हैं / तब तक साभने से किसी ने भाग्रह 
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किया उत्तम होता यदि बल्लभ जी इसे विस्तार सहित बताने का कह 
करते । मार्ग तो सरल है इसमें सन्देह नहीं किन्तु इस पर चलता किस 
प्रकार होगा इसकी भी जावकारी हो जानी चाहिये ।' 
देतवादी विजयी हुआ इसे श्रव सिद्ध करने की झ्रावदयकता नहीं 
रही । बहलभ का अन्तर लहरां उठा। वह गंदृगंदू हृदेय से उसे व्यक्ति 
की जिजन्नासा के निवारणार्थ मुसकरांता हुआ बोला 'लीलेधॉंम भग॑वांत्‌ 
की प्राप्ति का सुगम उपांय केवल भक्ति है। भैंक्ति के द्वारा पर॑व्रह्ी 
सच्चिदानन्द की उपलब्धि हो सकती है परन्तु यहाँ श्रापंकों यह भी 
समझ लेना होगा कि भक्ति के दो प्रकार हैं-- मर्यादा भक्ति झौर पुष्टि 
भपित | मर्यादा भक्ति, भगवान के धरशारचिन्द की भव्तिं है और 
पुष्टि भक्ति उनके मुखारविन्द की ! प्रथम में फल की भआंकाँक्षां है भ्रौर 
दूसरा फल रहित । एक यदि ज्ञान झौर श्रवणादि साधनों द्वारा मुक्ति 
का ध्येय. रखती है तो दूसरी सबात्मिना झ्ात्मसमपेण तथां विप्रयीग 
रसात्मिक प्रीती की सहायता से श्रानन्दधाम भगवान के साक्षातु अ्रधरामृत 
के पान का ही मुख्य फल मानती है। मर्यादा भक्ति, पुष्टि भक्ति से 
सहज भ्रौर सर्च साधारण के लिये है। संसार में रहते हुये जगत्‌ के रूप 
'को पहिचान कर मुक्ति प्राप्त करना--यही इस की विशेषता है। पृष्टि 
भक्ति, आवागमन से छुटकारा दिलाने वाली है जो ज्ञानियों श्रौर ऋषि 
पंन्यासियों के लिये है। दोनों मार्ग उपलब्ध हैं जिस पर श्राप चल सकें 
चलिये । मिलेगा वह दोनों को ।! वह रुका में समभता हूँ मेरी बात 
प्राप सब को स्पष्ट होगई होगी ?” उसने उस व्यक्ति की श्रोर देखा । 
हाँ आाचाय ।' उसने उत्तर दिया । 
बल्लभ ने व्यासराज को देखते हुये आसन ग्रहण किया। 
सभा मंडप हर्ष ध्वनि से गुज उठा विशेषकर वेष्णुव सम्प्रदाय वाले 
तो फूले नहीं समा रहे थे । हाथ हिलाकर वातावरण में शान्ति लाने 
का संकेत करते हुये व्यासराज खड़े हुये । मंडप में स्तब्धता श्राई । वह 
बोले-- बल्लभ जी ने द्वेतमार्ग का जिस स्पष्ठता श्र सुक्ष्मता से वर्णात्र . 
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किया है वह सराहनीय है । निश्संदेह, भगवान का साकार रूप सहज में 
बोधगम्य तथा मन को फबने वाला है । इस रूप में लो लगाने की एका- 
ग्रता अधिक है । यह सरल भी है। उसे सब समझ सकते हैं और वह 
सबके हेतु सदेव नंगे पैर खड़ा तैयार भी मिलता है। वह भेद रहित 
है। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, नियमन, ज्ञान, आवररा, बन्ध और मोक्ष 
का वही एकमान्न कर्ता है। वह सर्वज्ञ तथा परमुख्या वृत्ति से. समस्तपद 
वाच्य है परन्तु इसका श्रर्थ यह भी नहीं हुआ कि श्राप ब्रद्देत मार्ग को 
हेय की दृष्टि से देखें । भगवात का साक्षात्कार इस सार्ग पर भी चल कर 
किया जा सकता है। कठिनाई केवल इतनी अ्रवद्य है कि यह मार्ग 
तनिक दुरूहू भर जटिल है। प्रत्येक इसे' शीघ्रतापूर्वक ग्रहण करके 
अपने मत को स्थिर नहीं कर सकता; फिर भी जिन व्यक्तियों को यह 
मांग अपनाने में सुविधा प्रतीत होती हो वे इसे अ्रपनायें श्ौर जो उस 
मार्ग पर चलता चाहते हों वे उस पर चलें। चलना श्रापका कर्तव्य 
है---इसे सदेव ध्यान में रखना होगा। यही मेरा अच्तिम अनुरोध है। 
श्राशा है श्राप मेरी बातों पर ध्यान देंगे ।” वह रुके 'सैं तिरुमल्प्पा जी 
श्रीर बल्लभणी के ज्ञान की सराहना करता हूँ श्ौर आश्षीर्वाद देता हूँ 
कि वे अपने कर्म पथ पर नित्य अग्रसर होते रहें ।' व्यासराज बैठ गये। 


सभा समाप्त हुई 


पन्द्र्ह 
हम्पी में सामाजिक और धामिक त्यौहारों के श्रतिरिक्त भअ्रन्य दूसरे 
प्रकार के उत्सव इतनी अधिक संख्या में मनाये जाते थे कि नगर के 
किसी न किसी भाग में नित्य कोई कार्यक्रम श्रवश्य होता हुआ दिख 
लाई पड़ जाता था। कविगोष्ठी, नृत्य, पंगीतज्ञों की बैठक, नाठकों का 
प्रदर्शन इत्यादि भ्रायोजन बड़े मनोरम श्रौर तड़क-भड़क के साथ किये 
जाते थे। पाक्षिक मेले बारंहों मास भिन्‍न भिन्‍न स्थानों पर लगा ही 
करते थे। धामिक उत्सवों में रामनवभी, मकरसक्रान्ति, गोकुलाह्टमी, 
शिवरात्री, रथ-यात्रा आ्रादि बड़े धुमधाम से मनाये जाते थे। रथ-यांत्रा 
के अवसर पर भगवान की मूर्ति रथ में रखकर सारे नगर में घुमाई 
जाती थी। 'कमल मन्दिर! जिसमें भगवान की गति चलती थी-- 
पत्थरों का कलात्मक ढंग से बना हुआ एक छोटा-सा सन्दिर था ज़िस 
की शोभा अद्वितीय थी । यह मन्दिर रथ” के नाम से जाना जाता था 
और इसमें प्रस्तर के पहिय्रे लगे हुये थे । रथं॑ को चार हाथी खींचा' 
करते थे | हाथियों के भागे सैकड़ों नर्तकी नृत्य करती हुई चलती थी । 
इस पर्च की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वृद्ध स्त्री श्रौर पुरुष श्रथवा 
वे व्यक्ति जिन्हें मोक्ष की उपलब्धि करनी होती थी, रथ के पहिये के 
नीचे दबकर श्रपनी जीवनलीला समाप्त कर लिया करते थे । उन्हें 
विश्वास था कि भगवान के रथ के नीचे दबकर मरने वाला व्यक्ति 
मुवित को प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रति वर्ष सेंकड़ों स्त्री-पुरुष सवारी 
के नीचे दबा करते थे । 


१४४ : ; भुवन विजयम्‌ 


इनके श्रतिरिक्त दीवाली, होली, महानवमी तथा नये वर्ष के आग- 
मन पर उसका प्रथम दिवस विशेष उल्लास के साथ मनाया जाता था । 
दीवाली के अवसर पर रात-दिन' दीपक जलाये जाते थे। रात में दीपकों 
से जगमगाता हुआ विश्ञाल' नगर भगवान इच्ध के मन में ईर्षा उत्पन्त 
कर देता था। लोग अपनी आ्राथिक-स्थिति के अतुसार दान भी देते थे । 
होली केसर के रंग से खेली जाती थी और स्वर्य सम्राट इसमें सक्रिय 
भाग लेता था। महानवभी राष्ट्रीय उत्सव था जो नौ दिनों तक मनाया 
जाता भरा । इस अवसर पर हम्पी की छटा देखने योग्य होती थी । 

भादों का मास समाप्त होने को शभ्राया | हम्पी में तवीन वर्ष के 
स्वागत की तेयारी होने लगी । नगर सजने लगा। स्थान-स्थान पर 
तोरणों और वम्दनवारों का निर्माण प्रारम्भ हुआ । वूकानों की छटठा 
बढ़ी । असंख्य भंडियों और पताकाओओं ने प्रकृति में नवीनता का सुजन 
क्रिया | नगर का कोना कोना खिलखिला उठा । विजयनगर के प्रबन्ध 
में विशेष स्तकंता आ गई थी। कायस विभाग की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ 
गई । | स्वयं नगरपाल घोड़े पर आरूढ़ भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों का निरी- 
क्षण करता फिर रहा था। यह स्वाभाविक था। मण्डलेश्वरों तथा 
साम्राज्य के विभिन्‍न भागों के अन्य पदाधिकारी एवं नागरिकों के उमड़ते 
हुए जन्-समूह की जमघठ जो बढ़ने लगी थी। हम्पी के कोलाहल में मनो- 
रंजकता भरा गई थी | 

एक एक करके पाँचों मण्डलेद्वर श्रपनी फौज फाटा सहित आये । 
शिविर लग गये। मूलवापी के मण्डलेश्बरः का शिविर नंगलपुर के समीप' 
था। पिता के साथ पुत्र विशभदेव भी आझाया हुआ था। मण्डलेश्वर 
अपनी-अपनी तैसारियाँ करने लगे । यह उत्सव नागरिकों के लिए दूसरा 
रूप रखता था तथा सरदार-सामन्‍्तों और मण्डलेश्वरों के लिए दूसरा । 

भादों समाप्त हुआ | कुआर चढ़ा । पहले दिन, रात में आातिश- 
बाज्षियाँ छूटीं और इस प्रकार छूटीं कि सम्पु्ण नभमण्डल झ्ालोकित 
हो उठा । इसके उपरान्त बड़ी रात गए तक हस्पी वाले नाना प्रकार 
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के आमोद-प्रमोद में श्पने को उलभाये रहे | दूसरे दिन, दित में लगभग 
एक प्रहर उपरान्त महा-मेंजी र, दुन्दुभी, भेरी, शंख और घन्ट भ्रादि 
विविध बाजाशों के नेतृत्व में हाथियों का जलूस निकजा । हाथियों की 
सजावट तथा उन पर पड़े हुये मख्लमली फोलों के ऊपर बहुमूल्म होदे 
किसी के वेंभव का परिचय देने में भलीभाँति समर्थ हो रहे थे । यह 
जचूस कई भागों में अलग-अलग बँठा हुआ था। प्रत्येक जजूस' के श्रागे 
आगे एक शत्यन्त सुसज्जित हाथी चल रहा था । इस हाथी के लट्कते 
हुए भोल के दोनों तरफ स्वामी का नाम अंकित था। प्रत्येक जलूस के 
प्रन्त में एक रथ था जिसपर गे से बैठा हुआ हाथियों का स्वामी' 
सम्राट के प्रति अपनी सच्ची वफादारी का परिचय दे रहा था। श्रागे 
प्रथम पाँच जबूस पाँचों सण्डलेश्वरों के थे तदुपरान्त श्रन्य सरदार- 
साम॑न्‍्तों के चल रहे थे। हज़ारों वाद्यों तथा हाथियों के गले में लटकते 
हुये घन्टों से निकले हुये शब्दों के सहित भ्रूमता हुआ उन गज्ञों का 
विशाल जलूस समुद्र में तुफान का हृश्य उपस्थित कर रहा था। वायु- 
मंडल कम्पायमान हो उठा था। 

विभिन्‍न मार्गों से होता हुआ जलूस राजमार्ग पर श्राया भौर तब 
राजप्रासाद की ओर बढ़ चला | 'मलयकूंट' के सामते एक विश्वेष प्रकार 
के बने हुये मण्डप से सम्राट्‌ ने जलूस देखा श्रौर उस उपहार को स्वीकार 
किया। आज के दिन सम्राद को हाथियों का उपहार भेंट किया 
जाता था-। ा 

तीसरे दिन दोपहर के उपरान्त प्रजा ने अपने राजा को श्रद्धानुकूल 
नजुर भेंट की जिसका श्रीगणेश मण्डलेशवरों द्वारा हुआ। यह कार्य- 
क्रम रात तक चलता रहा तत्पश्चात सम्राट ने नागरिकों द्वारा आयों- 
जित प्रीति भोज में सम्मिलित होकर नव वर्ष के आगमन के उपलक्ष पर 
होने वाले उत्सव को समाप्त किया । इस वर्ष नज़र में श्राई हुई घन-राशि 
लगभग पतन्रह लाख बाराह थी । 

उत्सव को भी समाप्त हुये दो दिन हो गये परल्तु श्रभी तक विशभ- 
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' देव की भेंट राजकुमारी से न हो सकी थी | यद्यपि विशभदेव ने चित्र- 
पुष्पी से उद्यात में मिलने की सूचना भिजवा दी थी श्रौर वह नित्य उस 
की प्रतीक्षा मी उद्यान में करता रहा परन्तु उसकी भेंट उससे न हो 
सकी । राजकुमारी आज भो उद्यान में नहीं आई । बठे-बैठे संध्या हो 
गई । वह दुखी मन उठा | श्रच्तर में एक विचित्र प्रकार की व्यथा थी। 
वह बार-बार सोचता पर राजकुमारी का उद्यान में न आने का कारण 
'नहीं समझ पाता। वह उससे मिलना नहीं चाहती हों--ऐसी भी कोई 
वजह नहीं थी । तबं, न श्राने की सूचना तो कम-सै-क्रम उसे दे देना चाहिये 
था किल्तु उसने यह भी नहीं किया फिर * वह निष्कर्ष निकालने में असमर्थ 
हो गया। उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी । रहस्य समझ में नहीं 
श्रा रहा था। वह सोचते सोचते बाहर झ्राया । रथ पर बैठते ही उसके 
घोड़े चल पड़े । वह फिर भी रास पकड़े विचारों की दुनियाँ में चक्कर 
लगाता रहा । अ्रतायास नीलाम्बई स्मरण हो श्राई । उसके हाथों ने रास 
तानते हुये रथ को रोका । घोड़े मुड़े । वह 'वधुनगर' की शोर मुड़ चला । 

तीलाम्बई उस समय श्वू ज्भार कक्ष में थी जब उसे विशभदेव के 
भागमन की सूचना सिली उसने शी क्षता की और कुछ ही क्षणों में रूप 
के सम्पूर्ण आकर्षणों को लेकर निकली । उसने विशभदेव को नमस्कार 
किया श्रौर मुसकराती हुई समीप बैठ गई, 'अ्रहोभाग्य,' वह बोली 'प्रभु 
ने दशेच तो दिये श्रब तो यह भी पता नहीं लग पाता कि कब श्रागमत 
हुआ और कब प्रस्थान / उचित है। लगना भी नहीं चाहिये; अन्यथा 
पीर-पराई का अनुभव होते ही जीवन का स्वच्छन्द वातावरण नष्ठ-भ्रष्ट 
हो जायेगा ।' उसकी दृष्टि क्षण भर के लिए विशभदेव के चेहरे पर रुकी । 
उसे कुछ भास हुआ । उसने ध्यानपूर्वक देखा--सुखमंडल पर फैली ' हुई 
उदासी छिपी त रह सकी । प्रभु अस्वस्थ तो नहीं हैं ?' 

विद्यभदेव चौंका 'नहीं तो' उसमे हँसने का झूठा प्रयास किया । 
तुम तो अच्छी तरह हो ?' 

पूर्ण रूप से । प्रभु का आगमन किस दिन हुआ था ?* 
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“उत्सव के चार दिन पूर्व । परसों लौटने की तैयारी है ।' 

'परसो ! इतनी जल्दी ?' 

'व्िवशता है। वातावरण की स्वच्छन्दता के नष्ट होने का भय है 
न? बह अपनी उदासी को छिपाना चाह रहा था। 

दासी सुरा-पात्र रखकर चली गई । नीलाम्बई ने पात्र में उड़ेत कर 
उसे थमाया। 'समझा गई, वह मुस्कराई मालूम पड रहा है भय ने 
श्रपना घर देख लिया है। भगवान करे यह भय दिन दूना रात चौगुना 
बढ़ता ही जाय । अश्रन्त का परिणाम बड़ा फलदायक होगा।' 

पात्र को रिक्त करता हुआ मण्डलेश्वर पुत्र नीलास्बई के मुखमंडल 
को निहारने लगा। उसने कोई उत्तर नहीं दिया । 

तो सिद्ध हुआ कि मेरी बात में सत्यता है ।' उसने पुनः चुहुल की । 
विशभदेव अपने गावतकिया को खींचकेर तनिक सट झाया 'शराज इसी की 
जानकारी करने झ्ाया हुँ। सम्भवतः सत्य और असंत्य की परिभाषा को 
मैं ग्रभी तक समभे नहीं सका हूँ | श्राज मैं तुम से श्रपती' वास्तविकृता 
कह रहा हूँ नीलम्बई ! इसे हँसी में त टालना । मैं जानना चाहता हूँ 
कि सत्री' है क्या ? क्‍या यह बोधगम्य है अथवा नहीं भर यंदि है तो मैं 
इसे सम'भने में समर्थ हो सकू गा या नहीं ।' उसने पात्र आगे बढ़ा दिया । 

तर्तकी खिलखिला पड़ी 'मालुम पड़ रहा है प्रश्ु जगत का भ्रध्ययतत 
छोड़कर श्रब संसार को समभने का प्रयास करने लगे हैं। मेरी धारणा 
गलत तो नहीं ?' स्ल्रियों में पुरुष को समझने की अधिक क्षमता है। 
यह देव उन्हें प्रकृति से प्राप्त है । ' 

नहीं । तुम्हारी धारणा सही है । 

पएफिर भी संसार समझ में नहीं आ रहा है? उसने पात्र में 
सुरा भरा। 

'गदि भ्राया होता तो इतने समीप बैठने पर भी अन्तर बता रहता? 
सच कहता हूँ नीलाम्बई, स्त्री मेरे लिए पहेली बत गई है। उसका कौन- 
सा रूप वास्तविक है और कौन अ्वास्तविक--इसे जानने की झ्राज बड़ी 
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उत्कंठा है और मैं समभता हूँ तुम्हारे अतिरिक्त दूसरा इसे बता भी नहीं 
सकता । में दो तीन दिनों से इस समस्या के पीछे बहुत॑ चिन्तित हूँ ।! 

नीलाम्बई के हृदय में जैसे किसी ने काँठा चुभो दिया हो | एक- 
बारगी उसके मस्तिष्क में बहुत-सी बातें भ्राकर श्रन्त्यानि हीं गईं ॥ 
विशभदेव के वाक्यों में छिपी हुई गम्भीरता तथा स्त्री जाति को समसते 
की यह उत्कंठा किसी नवीम घठना की द्यौतक थी; परन्तु नीलाम्बई 
समभ कर भी नासमभझ बनी रही । उसके भावों में कोई परिवर्तन नहीं 
थाने पाया । वह मन्द-मन्द मुस्कान बिखेरती हुई बोली “प्रभु, भेरी बुद्धि 
के भ्रनुसार स्त्री का कोई वास्तविक रूप है-ही नहीं ॥ 

विशभदेव ने आइचये से देखा । 

' मेरे झ्रमुसान में अभी तक यही आया है 

'किन्तु प्रकृति में वया यह सम्भव है ?' 

है प्रभू ! रचयिता समस्त शक्तियों से समर्थ जो ठहरा | वह सभी 
कुछ कर सकता है। यह मैं अपने मत कीं बाते कह रही हूँ आाप॑ 
की नहीं | 

विद्यभदेव ने पात्र को मुंह से लगाकर घूंट दो घूँट गले के नीचे उतारा 
और क्षण भर तक सोचने के उपरान्त बोला “अच्छा, यदि तुम्हारी बात 
समान ली जाए तब भी एक शंका का समाधान होता शेष रह ही जाता 
है। यदि स्त्री का कोई रूप नहीं हो तो उसे समझे का साधन ?! 

'तसमभने की चेश्ठा, कारण, वह पुरुष को समभने में इंतनी 
सक्रिय है कि उसके संसर्ग में आते ही वह अपने को पूर्णो रूप से उसे सम- 
पित कर देती है और समर्पण व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यक्तित्त का दपर्ण 
हैं। वहाँ कुछ छिपा नहीं रह सकता । 

परन्तु इस समर्पण में अपवाद भी तो हो सकते हैं उनके लिए कया 
करोगी ?” विद्भदेव ने अपनी समस्या पूछ ली । 

'भ्रपवाद बहीं सम्भव है जहाँ पुरुष उसे समभले में प्रवत्तनशील हो 
जाता है और तभी वह पहेली बनकर जीवन भर भरमाया करती है। ऐसा 
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वह जान बूक कर नहीं करती वरन्‌ यह उसकी स्वभावगत वस्तु है ।' 
नीलास्त्रई के कथन में गूढ़ता भी । 

विशभदेव ने कुछ कहा नहीं लेट कर सोचने लगा। थोड़े समय 
बाद जब उसने करवठ ली तो नीलाम्बई को उसी प्रकार छुपचाप अपने 
समीप बैठे हुए देखा । उसे श्रपनी भ्रशिष्ठता पर खेद हुआ । वह उठकर 
बैठ गया, मैंने '*** । 

लीजिए, नीलाम्बई भें उसकी ओर शराब बढ़ा दी, इसमें अ्रापका 
दोष नहीं”, वह हँस रही थी, 'सोचने वालों की दुनियाँ ऐसीः ही! हो जाया 
करती है, ।' 

"किन्तु इसके पीछे कोई कारंण है नः नीलाम्बई झौर इस' कारुणः का 
मैं समभता हैँ. तुम्हारे छारा। निदांव भी हो सकता हैं यदि तुम करना 
चाही; तो ४' 

असस्भव है प्रश्भु। उस: मार्ग के सारे द्वार भेरे लिए बन्द होः चुके 
हैं। भ्रब॒ तो दूसरे जीवव में ही; इस प्रकार की: कोई कल्पना की जा 
सकती है ।' 

विश्वभदेव पुद: सोचने लगा 

तीलाम्बई ने घीरे से' पूछा 'भोजन लग़वाऊँ ।! 

हाँ 

स्वामिती ने ताली बजाक.र दासी. कोः श्रादेश दिया. । 

भोजनोपरान्त विशभदेव ने जाने की अनुमति माँगी । नीलाम्बई उसे 
बाहर रथ तक छोड़ने भाई। धोड़े जब चलने को हुए तो. वह बोली 'भ्रव 
श्राने का विचार कब तक हैं ?' 

होजी तक; यदि कोई श्रड़चन न' पड़ी तो । इस बार सूचना भिजवा- 
दूंगा । उसने उसके कपोलों को थपृथपा दिया ।. 

नीलाम्बई पीछे हट गई । घोड़े आगे बढ़ गये । 


सोलह 


दूसरे दिन बहुत समय तक सोंचतें रहने के उपरान्त भी विश्वभदेव' 
अपने को न रोक सका और अन्त में उद्यान के लिए चल पड़ा । शायद ग्राज' 
उससे भेंट हो ही जाय । यद्यपि नीलाम्बई के कथनों में बड़ी प्ररम!शिकता 
थी परन्तु हृदय सम्बन्धित प्रमस्योश्रों पर किसी का ज़ोर चले तब तो । 
वहाँ तो सब को हार मानती पड़ती है । मार्ग में पुनः दो-एक बार उसके 
मस्तिष्क ने उप्ते रोकना चाहा; किन्तु रथ के घोड़े धीमे पड़ कर भी श्रन्त 
तक उसी मार्ग पर चलते रहे । उद्यान श्रां गया । 

मध्यान्ह का समय हो आया था। विशभदेव एक पेड़ के सहारे लेटा 
प्रतीक्षा कर रहा था। कभी-कभी उसे अपने ऊपर ऋ्र'मलाहट भी श्राती 
श्रौर वह्‌ उठकर चलने को'तेयार होता पर यह सोंच कर कि सम्भवतः बह 
आरा रही हो, वह क्षणभर के विचार से रुक जाता और इस प्रकार क्षण 
क्षण करते-करते उसकी कई घड़ियाँ बीत गईं। क्या करे, वहु भी विवश 
था। उसने ग्रब तक के जीवन में केवल दो युवतियों की चाहा था जिन 
में एक केवल मानसिक मिलन की दुहाई देकर भ्रलग हो गई थी और 
दूसरी उसे भागे बढ़ा कर श्रनायास स्वयं ऐसी रुक गई कि वह कुंछ समझ 
न सका । उस के हृदय में पीर थी--नीलाम्बई की श्रप्राप्ति की और 
तिस्मलाम्बा के अकारण संम्बन्ध विच्छेद की। सूचना देने पर भी 
न आने का कारण सम्बन्ध विच्छेद के भ्रतिरिक्त और वया हो 
सकता था । 

घड़ी दो घड़ी और बीती । भ्रचानक खिललिखाहट की श्रावाज़ 
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कानों में पड़ी । विशभदेव ने गर्दन मोड़कर देखा । आँखों पर विश्वास 
नहीं हुआ। उसने ध्यान से देखा--चित्रपुष्पी' के साथ राजकुमारी. 
ही थी । शरीर का रोम-रोम खिल उठ श्रंगों की चैतन्यता बढ़ गई। . 
रोमांच से भरी हुई एक विशेष प्रकार की सिहरन पूरे बदन में फेल 
गई। मन व्याकुल हो उठा पर साथ ही पुरुष का छिपा. हुआ श्रहं भी . 
जागा। राजकुमारी से उठकर मैं मिलने नहीं जाऊँगा-- उसने संकल्प 
किया और कुछ अधिक निरिचन्तता पूर्वक लेट गया यद्यपि कान राजकुमारी 
के पद चापों का अ्रतुमान लगाने में सतक थे । 

तिरु नहर के उस श्लोर थी । अभी उसने विशभदेव को ,देखा नहीं 
था। वह बीच वाले पुल से इस तरफ आई । कुछ श्रागे बढ़ने पर 
चित्रपुष्पी को विशभदेव दिखलाई पड़ गया । चित्रपुष्पी धीरे से बोली 
'मिल गये । बड़ी ढुंढाई के उपरान्त मिले हैं ॥ भगवान तुम्हें कोटि-कोटि 
धन्यवाद । राज "**“**।' 

तिह ने भी उस लेटे हुये व्यक्ति को देख लिया था और यह समभते 
हुए कि वह विशभदेव ही होगा वह अ्रमभिनज्न सी डॉट.कर बोली 'कौन. 
मिल गया जो लगी ईरवर को धन्यवाद देने ?” 

वही ।' वह होठों में मुसकान' छिपाये हुए थी । 

वही कौन ? बताएगी या पहेली पढ़ेगी ? 

सामने लेटे हुए तो हैं, उसने उँगुली से संकेत फिया मण्डलेश्वर 
पुत्र श्री विशभदेव जी । 

तिर ने उसके कान पकड़े क्यों री, मण्डलेश्वर पुत्र की तुझे बड़ी 
चिन्ता रहती है । जब सुना तब उन्हीं का नाम रटा करती है। 
मुझे “४ | 

चित्रपुष्पी जान बूक कर बड़ी जोरों से चिल्लाई और कान छुड़ाती 
उधर को ही भागी जिधर विशभदेव था। 

विशभदंव समझ कर भी.ना समझ बना लेटा रहा। उसने सुनी. 
झ्नसुनी कर दी थी। तिद्मलाम्बा के पर भागे बढ़ने में सकुचाने लगे.। 
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यदि विशभदेव ने देख लिया होता तब सम्भवतः वह इतनी लज्जा का 
झनुभव न करती | उसे यह भी आभास मिल गया कि विशभदेव रुष्ठ 
हैः / वह धीरे-घीरे आयें बढ़ी । ज्यों-ज्यों समीपता बढ़ती. गई मन का कुतू- 
हल भी बढ़ता गया । विद्वभदेव उसी प्रकार लेटा रहा।॥ वृक्ष के पास 
आकर वह ठिठकी। विज्ञमदेव को झ्राहट भिली फिर, भी उसने गर्दन 
नहीं मोड़ी | वह सामने देंखता रहा । राजकुमारी ने विवश होकर कहा 
नमस्कार ॥' 

विशभदेव ने श्राँखें ऊफर उठाई आप ! नमस्कार, ।” वहू उठ कर 
बेठ गया । 'चित्रपुष्पीः इधर से दौड़ती हुई दिखलाई तो पड़ी थी पर यह 
कहां अनुमान था कि अतप भी उसके साथ हैं ? 

राजकुमारी बैठ गई 'ब्राप नाराज़ हैं. ?' 

मं. ! बहू किसने कह दिया आप से ? मेरे साराज होने का कारखः २ 
बह गम्भीर बन गया था नाराज़ तो वे लोग होते हैं जिन्हें मनाने. वाले; 
हुआ करते हैं। में किस विरते पर नाराज़ होके की सोचगा ? खेर 
छोडिए इन बातों को!। श्राप अच्छी तरह हैं ?” 

तिर ने कनस्ियों से देख कर सिर मटकाया. यदि मनाने वालों की 
जानकारी हो जाय तो सम्धवतः श्राप भी साराज़ हो! सकते हैं, क्यों ? 
हो सकते हूँ न १” 

विशश्नदेव छुप रहा: ॥ 

आप जा कब्र रहे हैं 

कल ।' 

बिल्कुल निश्चित कर लिया ?' 

हाँ । 

ओर यदि मैं रोकना चाहूँ तो ?' 

“इसके लिए मैं क्षमा चाहुँगा | उकता सम्भव ने हो सकेगा ।' 

'पर मेरा कार्य ऐसा हैं कि कल भर प' को रुकना ही पड़ेगा ।' युवती 
सत्ता रही थीं । 
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असम्भव है। मेरा रथ सूर्योदय के पूर्व हम्पी से प्रस्थान कर चुका' 
होगा । विवशता है श्रन्यथा ऐसी धृष्ठता कभी नहीं करता ।' 

और यदि रथ निकलने के पूर्वे मैं आप के रथ के सामने खड़ी मिलूं 
तो क्या आप मेरे ऊपर से रथ निकाल ले जायेंगे ?” 

विशभदेव चक्कर में पड़ गया । उत्तर ढूंढे नहीं मिल रहा था। 

तिरु हँसने लगी बोलिये | उत्तर क्यों नहीं देते ? बस समाप्त हो 
गई सारी धौंस । श्रच्छा नमस्कार । श्रव जा रही हूँ। कल वहीं मिलूंगी । 
उसने उठने का भ्राडम्बर किया । 

अपने को क्रुका कर दूपरे को भुका लेना सबसे सहज है। राजकुमारी 
के समर्पण ने विशभदेव के क्रोध को पानी-पानी कर दिया था। उस के 
चेहरे की भाव भंगिमा बदली । उसने रोका 'तिरु' | वह टकटकी लगा 
कर देखते लगा । उसके नेत्र कुछ व्यक्त कर रहे थे । 

'कहिये (/ वहु रुक गई अकारण किसी पर क्रोध कर लेना यही 
बुद्धिमानों का काम है? मेरे न आने का पहले प्रयोजन तो पूछ लेना 
चाहिए था ?” वह दूसरी तरफ देख रही थी। 

ग्रचानक विशभदेव के मुँह से निकल पड़ा मुझ से विवाह करोगी 
तिर ?” मन की क्षण भंगुरता विचित्र है। न श्रसंतुष्ठ होते देर है न 
संतुष्ट होते । ह | 

इसके पूर्व कि तिर विशभदेव को कोई उत्तर देती, सामने से चित्र- 
पुष्पी श्राती हुई दिखलाई पड़ गई प्रश्न ज्यों का त्यों रह गया । 

चित्रपुष्पी ने आकर बताया 'राजनतेकी प्रतीक्षा में बठी हुईं हैं। 

'आज बड़ी जल्दी श्रागई । मुझे बुलाया है ?' ' 

हाँ । 

राजकुमारी ने विशभदेव की ओर देखा। यह संकेत उठने का था। 
दोनों खड़े हुए । साथ चलते हुए विशभदेव ने बताया .'कल मुझे पिता जी. 
के साथ मूलवापी जाना पड़ेगा । श्रब होली के पहले भेंठ होने की श्राश्षा 
नहीं । मेरे प्रद का उत्तर क्या रहा ?'. 
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“कल रुक नहीं सकते ?' 

ऊँहँ | पिता जी ने पूरी त॑यारी करली है ।' 

थोड़ी दूर तक दोनों मौन चलते रहे । भ्रागे जहाँ विशभदेव को 
मुड़ना था वहाँ पहुँच कर वह रुक गया । तिर मुसकराई 'प्रइव का उत्तर 
होली के भ्रवसर पर दूँगी । श्रभी नहीं । जाइये । नमस्कार ।' उसने गर्दन 
भुकाली । 
.. विद्भदेव हाथ जोड़ कर मुड़ गया । 


संत्तरह 

४” औरत जब पपने पर उतर आती है तो उसके लिये संत्तार का कोई 
कार्य दुःसाध्य नहीं रह जाता | वह अबला न रहकर सबला बन जाती 
है भौर ऐसी सबला बनती है कि अ्रसम्भव को सम्भव करना उसके बाँयें 
हाथ का खेल हो जाता है। इतना ही नहीं वह अपनी इच्छा पूर्ति के हेतु 
बड़ा विकराल रूप धारण कर लैती है। उसे उचित अनुचित का बिल्कुल 
ध्यान नही रह जाता। वह देश, समाज, पड़ोस, परिवार भर भ्रन्त में 
स्वयं तक को भूल कर सब कुछ करने को कटिवद्ध हो जाती है । उसके 
सामने एक ही उद्देश्य होता है भर वही जद श्य उसकी मंजिल बन 
जाती है । उड़िया नरेश रुद्रप्रताप गजपति की पुत्री तथा सम्राट कृष्ण- 
देव राय की पत्नी अन्तपूर्णा भी इधर कुछ महीनों से अपने एक उद्देश्य 
की पूर्ति में संलग्त हो उठी थी । उसका भी रूप वही था। उसे उचित 
अनुचित का कोई विचार नहीं रह गया था। केवल अपनी योजना को 
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सफल बनाना था' और यही एक मात्र दृष्टिकोण उसके सामने अश्रवशेष 
रह गया था । उसकी योजना! भी बड़ी भयंकर थी । सुनकर रोंगठे खड़े 
हो जाते थे । वह अपने पति के वध का घड़यन्च कर रही थी । और 
इस घड़यस्त्र में सहयोग मिल रहा था वयोवुद्ध प्रधाने मन्‍्त्री सालुब 
तिम्म का । 

सालुब तिम्म अर्थात्‌ भ्रप्पा जी की ईमानदारी शऔर वफादारी पर 

देह नहीं किया जा सकता था। उसने साम्राज्य को हढ़ बनाने में जिस 

पुरुषार्थ एवं त्याग का परिचय दिया था निस्संवेह वह स्वरणाक्षिरों में 
लिखकर स्मरण करने योग्य था। यह शभ्रप्पा जी को ही श्रेय.था कि 
उसने कृष्णदेव राय को विजयनगर के सिंहासन पर बिठलाकर उसे 
सम्राद्‌ बना दिया; अन्यथा वह चाहता तो स्वयं अवसर से लाभ उठा 
सकता था। उस समय सम्पूर्ण सत्ता एक प्रकार से उसी के हाथ में थी 
परन्तु वह श्रपने सत पथ से डिगा नहीं और यही कारण था कि आज' दिन 
भी सम्राट प्रत्येक कार्य उसी के आज्ञानुसार किया करता था। यद्यपि 
वह अ्रव प्रत्येक रूप से शक्तिशाली झौर पराक्रमी बत चुका था फिर भी 
उसमे अ्रपनी शक्ति का प्रधान मन्‍्त्री को कभी अनुभव नहीं होने दिया । 
उसने सदेव श्रप्पा,जी की सलाह को ही प्रधानता दी थी। इतना सब 
कुछ होने पर भी किस कारण वश बुद्ध मन्त्री को जीवन के श्रन्तिम 
चरण में इस प्रकार के कुकर्म करने की सूफ़री-- कहना कठिन है। जिस 
पौधे को से कर उसने वृक्ष बनाया था श्राज उसी को काटने में तल्लीन 
है -- एक महान आदच्रय था । प्रकृति में स्वभाव की विचित्रता आज 
दिन भी पहेली बनी हुईं है । 

बैठकें होती रहीं । कार्य को कार्यान्वित करने के सारे मसाले इकट्ठे 
किये जा रहे थे । साथ-प्राथ सतकता भी खूब वरती जा रही थी | काम बहुत 
कठिन और दो टूक वाला था | सफलता मिलने पर पूरा साम्राज्य था 
और श्रसफलता पर जीवन का अन्त । दोनों तराजू बराबर-थे। 

प्रन्नप्‌र्णा अपने फैसले पर दृढ़ थी । परिणामस्वरूप श्रप्पा जी को 
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भी हृढ़ बनना पड़ा था । अन्तपूर्णा को श्रप्पा जी पर भरोसा था पर 
वह कुछ उसे और पक्‍का बना देना चाहती थी। उसकी कुकझाग्र बुद्धि 
किसी नये उपाय को हू ढने में संलग्न थी जिसमें बुद्ध बिल्कुल जकड 
कर उसके हाथों की कठपुतली बन जाय । उसे सन्देह था कि जब तक 
इस प्रकार के किसी उपाय का सृजन नहीं किया जायेगा; तिम्म किसी 
भी समय इस घड़यन्त्र का भंडाफोड़ कर सकता है। यद्यपि यह तो 
निश्चित था कि बिना किसी बड़े स्वार्थ के अप्पा जी प्रपनी श्रजित कीति 
पर इस प्रकार लात मार कर ऐसा कार्य करने को तत्पर न होता; परच्सु 
वह स्वार्थ कौन-सा है--अश्रभी तक अन्‍न्नपूर्णा भली भांति नहीं समझ 
सकी थी । यद्यपि उसे कुछ भ्राभास अ्रवश्य, मिल छुका था लेकिन वहु 
वृद्ध के मुंह से कहलाकर पुनः श्रपती ओर से ऐसे विश्वास भरे शब्दों में 
आदवासन देना चाहती थी कि वह पत्थर की भांति गड़ कर श्रडिग 
बन जाय । 

हजाराराम का प्रसिद्ध मन्दिर जिसे स्वयं कृष्णदेव ने बनवाया 
था, राजप्र साद के परकोठे के भीतर था | राजपरिवार के स्त्री-पुरुष 
मुख्यतः इसी मन्दिर में अर्चना हेतु आया करते थे) देवालय एक बड़े 
क्षेत्रफल में बना हुआ था और वहां एकान्त में बातें करने की हर तरह 
की सुविधायें थीं यदि किसी को सुविधाओं की खोज हो तो। श्राज' 
संध्या समय पूजा के बहाने भ्राई हुई अ्रन्तपूर्णा से भ्रप्पा जी ने भेंट की और 
तब दोनों गुप्त स्थान पर पहुँच गये। श्न्नपूर्णा ते पूछा "मैंने सुता है 
राजक्कल तस्बिरन किसी से युद्ध की तेयारी कर रहे हैं ?' 

अभी तो नहीं किन्तु निकट भविष्य में इस प्रकार की सम्भावना 
पाई जा सकती है।' 

तब तो अपने कार्य में शीक्षता की श्रावश्यकता है; श्रन्यथा वर्ष दो 
वर्ष के लिये मामला टल जायेगा और वेसे भी जब काम में हाथ लग 
गया हैं तो उसे पूरा कर देना ही उत्तम होगा । 

उचित है। मैं भी इसी 
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अन्नपूर्णा ने रोका 'पर एक और प्रइन मेरे मस्तिष्क में इधर कई 
दिनों से चक्कर लगा रहा है । इस में तो अब तनिक भी सनदेह नहीं 
कि आप के सहयोग से अपना उठाया हुम्ना संकल्प अ्रवश्यमेव पूर्ण होगा 
पर सोचना यह है कि उस की पूर्ति के बाद साम्राज्य का उत्तराधिकारी 
किसे घोषित किया जाय क्योंकि सूचना फेलते ही प्रत्येक श्रपनी-अपनी 
गोट बेठाने की चेष्ठा करने लगेंगे । 

इसमें सोचना क्या है ? श्रज विजयनागर के श्राधीन उड़िया नरेश 
हैं श्रौर तब उड़िया नरेश के भ्राधीन विजयनगर होगा! इससे सुन्दर 
और क्या हो सकता है ? विजयनगर की मर्यादा भी नष्ट नहीं होने 
पायेगी और अपना हित भी सिद्ध हो जायेगा ।' वृद्ध ने अपने तजुबें के 
हाथ दिखलायें । 

ना । मैं इससे सहमत नहीं । अन्नपूर्णा कम सयानी नहीं थी, 
मुझे सम्राद से घृणा है साम्राज्य से नहीं । मैं ग्रब विजयनगर की हूँ 
ग्रौर विजयनगर पर मेरे पिता का गझ्राधिपत्य' हो, इसे मैं किसी भी दक्षा 
में सहन' नहीं कर सकती । विजयनगर पर विजयनगर वालों का ही 
अधिकार रहेगा। क्या आपके जीवन भर की कमाई यों ही चली 
जायेगी ? आ्राप ने अपने रुघिर से सींच-सींच कर इसे पलल्‍लवित किया है 
न ? ना, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ ।' अन्नपृर्णा मकड़ी की भाँति 
जाला बना रही थी । 

'सो तो ठीक है देवी, परन्तु मैंने कभी स्वार्थवश कोई कार्य नहीं किया 
है | निश्वार्थ भावना से सदैव अपने करतंव्य पालन में लगा रहा हूँ श्रौर 
श्राज दिन भी गोविन्द से यही प्रार्थंता करता हूँ कि जीवन के शअन्तिम 
क्षणों तक ऐसी ही बुद्धि बनाये रखें जिससे हेसता हुश्ना प्राण पखेरू 
उसके चरणों में जा सके । मेरी समझ से गजपति नरेश के अतिरिक्त 
दूसरा व्यक्ति इस साम्राज्य के लिये उपयुक्त नहीं हो सकेगा। उनके 
व्यक्तित्व के आगे वैरियों को भी बर ठातने में कुछ सोचना पड़ेगा । 
भ्रप्पा जी ने पुनः अ्रपदी बात की पुष्टि की । 
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“किन्तु श्रप्पा जी यह भी तो नहीं कहा जा सकता किवे बैर 
ठानेंगे ही नहीं । सम्भावना ठानने की भी तो हो सकती है। ऐसी दक्षा 
में वह कार्य ही क्‍यों किया जाय जिसमें शंका के लिए कोई स्थान हो ? 
फिर, ऐसा तहीं करने से और भी कई लाभ हैं- मेरी प्रतिष्ठा बतेगी, 
आपका मस्तक उत्तत रहेगा और साम्राज्य के लिए किसी प्रकार की 
छीना भापटी भी नहीं हो पायेगी ।' 

वृद्ध गर्दन क्रुकाकर क्षण भर सोचता रहा लैकित्त मेरी दृष्टि में 
इस प्रकार का कोई दूसरा योग्य व्यक्ति दिखलाई भी तो नहीं पड़ रहा 
है जिसे सिंहासन पर बिठला कर देवी की मनोकामना की पूति की जा 
सके ?” उप्तने अपने चेहरे पर गंभीरता बढ़ा ली थी । 

है श्रन्नपूर्णा ने भी गम्भीरता के साथ कह “अ्रप्पा जी के पुत्र 
तिम्मप्पा सिंहासन के लिए उपयुक्त व्यक्ति हैं। वे सर्वगुण सम्पन्न हैं। 
साथ ही उन्हें पिता का संरक्षण भी प्राप्त होगा । जिसकी ईमानदारी, 
त्याग और उपकारों से साम्राज्य का मस्तक आज दिन भी झुका हुआ 
है। शासन के संचालन में चार चाँद लग जायेंगे श्रप्पा जी । उत्तरोत्तर 
उन्‍्तति होती जायेगी । सोने में सुगत्ध झा जायेगी ।' 

महामंत्री भीतर ही भीतर प्रसत्त हुआ परन्तु उसने उसे दवाये रवब्ला 
देवी के विचार एक पक्षीय हैं। ऐसा हो तो सकता है किल्तु किसी ने 
स्वार्थ में आकर मेरे विरुद्ध झंडा खड़ा कर दिया तब । मेरी तो घुल 
जायेगी । जो कभी नहीं सुना उसे सुनना पड़ेगा ।' 

यह संसार है अप्पा जी। यहाँ हर तरह के लोग हैं। कहने 
वालों ने तो माता सीता तक को कह डाला है। सब की बुद्धि एक जैसी 
नहीं होती । जहाँ दस अच्छे हैं, वहाँ दो चार बुरे भी होंगे । श्राप इसके 
लिए चिन्ता न करें। रहा प्रइन विरोध का, उस पर सोचना बेकार 
है| आपके विरुद्ध आया हुआ वेरी रणक्षेत्र में कितंती देर तक टिक 
सकता है--इसका भुभे श्रनुमान हैं। अब तिस्मप्पा ही सिहासन के 
उत्तराधिकारी होंगे, यह निश्चत है। इसे मैंने तय कर लिया है ।” अन्त- 
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पूर्णा ने नींव दृढ़ कर दी । 

जगत्‌ के समस्त कार्य द्ेष श्रौर स्वार्थ दो बस्तुओं को भर धार माव- 
कर हुआ करते हैं। कण-कण में इन्हीं की भावना व्याप्त है। सृष्टि की 
गतिशीलता इन्हीं पर निर्भर करती है। इनकी अनुपस्थिति में 'जगत्‌ 
अस्तित्वहीन हो सकता है। अप्पा जी के स्वार्थ की अन्नपूर्णा द्वारा पुष्टि 
हुई यह बुद्ध के लिए बड़ी प्रसन्‍्तता की बात थी किन्तु अब भी उसते 
अपनी गम्भीरता वैसी ही बनाये रक्खी थी । वह अपने मस्तक पर हाथ 
फेरता हुआ आँखें बन्द करके बोला 'देवी जैसा उचित समझें। मैंने तो 
जीवन भर केवल थ्राज्ञाश्रों का पालन किया है। यदि देवी की ऐसी इच्छा 
है तो यही होगा मैं **- । 

किसी की झ्राहुट का अनुमान पाकर अन्‍्नपूर्णा ने मुंह पर उँगुली रख 
कर चुप रहने का संकेत किया। कुछ समय तक दोनों मौत श्रतुमान 
लगाते रहे तवुपरात्त श्रप्पा जी धीरे से उठकर बाहर आया । इधर- 
उधर देखा भ्रौर पुनः लौट कर बताया 'अ्रम था ।' 

'काम में अब शीक्रता करने की आवद्यकता है,' प्न्नपूर्णा बोली 
आपने जिस खोजा को अपने पक्ष में मिलाने के लिए कहा था, उसका 
कया हुआ ? 

वह अपने पक्ष में आ चुका है । यह काम उसी रात को होगा जिस 
दिन पहरे पर उसकी नियुक्ति होगी ।! 

यह बड़ा सुन्दर रहा । किसी को सन्देह भी नहीं हो पायेगा ।' 

'प्रस्तु श्रभी एक श्रौर कठिनाई है ।' 

क्या २ 

राजवकल तम्बिरत का भ्त्यन्त विश्वासपात्र खोजा शंकरम उनके 
शयन कक्ष में प्रवेश करते ही ड्योढ़ी पर.झ्राकर खड़ा हो जाता है 
और सारी रात उसी प्रकार खड़ा रहता है। वहाँ से वह एक क्षण के लिए 


भी नही हटता ।' 
बिल्कुल नहीं हटता ? अन्नपूर्णा ने ब्राइचये व्यक्त किया । 
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“बिल्कुल नहीं और इसलिये उसके संग-संग दूसरे पहरेदार को भी 
उसी की भाँति सतकंता बरतनी पड़ती है ।' 
फिर . | 
' प्रयत्न कर रहा हूँ। कोई न कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। 
क्राम >> छत लत | र पि हे 
. बाहर फिर किसी को श्राहृद सिल्ी । इस बार अप्पा जी ने भी सुना 
था। उसने धीरे से कहा अब चलिए। परसो मैं दोपहर में आपसे 
मिलूगा। । तब और बातें होंगी | भ्रव बैठना उचित नहीं ।/ 
प्रस्तपूर्णा छुपके से बाहर निकली | 


अटठारह 


आदिलक्षाह द्वारा तैनात सैमिक श्रपने कार्य में अ्रसफल रहे । घोड़े 
ने रामराय की जान बचा ली । वह हवा की भाँति उड़ता हुआ सब की 
आँखों में घूल कोंक कर निकल गया । रात भर रामराय चला | दिन 
भर चला । थोड़ा विश्वाम किया, फिर चला । पुृदगल आया। सरहद 
समीप भ्रा गई थी | ढाढ़स में वृद्धि हुई । बड़ी कठिनाइयों के उपरात्त 
कृष्णा-तूंगभद्रा के दुश्नाव वाला भाग आया । तदुफ्रान्त वह तुंगभव्रा पार 
करता हुआ विजयनगर की सीमा में प्रागया । जान में जान आई। प्राण 
बच गये--मानो सारे संसार की निधि प्राप्त हो गई । 

कई दिन बीत गये तुगभुद्रा के किमारे रहते हुये। मस्तिष्क कुछ 
निर्चित नहीं कर पा रहा था । किधर जाय, कहाँ जाय, क्या करे आदि 
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प्रइनों ने उसे बड़ा उलझाये रक्खा। कभी-कभी उख्सी की याद भी उसे 
बड़ी व्यथा पहुँचाती थी परन्तु यह स्मरण झाते ही कि उस संसार से 
श्रब कोई वास्ता नहीं, उसे संतोष होता और तब वहु अपने विचारों को' 
दूसरी समस्याश्रों में लगाने का प्रयत्न करते लगता। एक दिन उसने 
सोचा--क्यों न पिता के पास चला जाय' ? वहाँ चलने से सारी उलभकनें 
दूर हो सकती हैं । बहुत सम्भव है वह भ्रपनी विशेषताशरों द्वारा सम्राद्‌ 
को भी प्रभावित करलें श्रौर तब यह भी सम्भव है कि ग्रादिलश्ञाह के 
विरुद्ध उसे भड़का कर बीजापुर पर शप्राक्रमण करा दिया जाय और फिर 
यह भी असम्भव नहीं कि उसकी प्रेयसी उर्सी न प्राप्त हो जाय । 
उसका मन श्राह्नादित हो उठा। युद्ध की कल्पना का सुजन हुआ । 
घंधोर युद्ध के उपरान्त आदिलशाह पराजित हुआ । संधि की शर्तें तय 
हुईं । उसने सम्राट से श्रपनी बात बताई। सम्राट मुसकराया और उसकी 
उरूसी उसे प्राप्त हो गई | इस प्रकार बड़ी देर तक वह सुखद कल्पताश्रों 
में विचरण करता रहा। उसने पिता के पास चलने का निश्चय कर 
लिया । 

रात में भ्रनायास उसके मन में एक दूसरा भाव उठा क्या पिता के 
पास इस दयनीय स्थिति में जाना उचित होगा ? यदि वह मुझे पहिचान 
ने सके तो ; भ्रथवा पहिचान कर भी किसी कारणवश उत्होंते पहिचानना 
ने चाहा तो ? रामराय की विचारधारा बदली । मन ही मन पक्ष और 
विपक्ष में तक होने लगा। नाना प्रकार की बातें मस्तिष्क में आईं । 
ग्रह भाव जागा। पुरुषत्व में €ढ़ता आई और श्रन्त में दिल दिमाग़ दोनों 
ते नहीं जाने का निर्णय दे दिया । इरादा बदल गया। वह पिता के 
पास धहीं जायेगा । तब उसके हृदय में ग्लानि उत्पन्त हुईं। जगत का 
एक-एक प्राणी ध्णित, कपटी और स्वार्थों से भरा हुआ दिखलाई पड़ा । 
संसार भिथ्या तथा दुःखदायी प्रतीत हुआ | मन, सार से भ्रसार की ओर 
बढ़ा । वेराग्य का रूप सामने भ्राया । निराशा बलवती हुई.। क्षुब्ध मत 
छुटपटा उठा और अन्त में संसार त्याग देने का संकल्प किया । 
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मात, दो मास्त और चार मास बीत गये | रामराय वैरागी बतकर 
घूमने लगा था। सिर भ्रौर दाढ़ी के बाल बढ़ गये थे। लम्बे बदन पर 
लम्बे से पीले लबादे के अ्रतिरिवत और कुछ नहीं था। कम्धे में बीणा 
लटक रही थी जो किसी गाँव के नायक ने उसकी वीणा वादल से प्रसस्न 
होकर उपहार स्वरूप भेंट किया था। रामराय गाँवों-जंगलों में विचरता 
भगवतत भजन करने लगा था। वह किसी स्थात पर चार-छ: दिलों से 
झ्धिक नहीं रुकता । सम्पर्क से घनिष्ठता बढ़ती है श्लौर घनिष्ठता से मोह । 
सोह, मायावी है--ठगिया । इस से अपने को बचा कर ही भव वन्धत्त 
से छुटकारा पाया जा सकता है। यही था रामराय का थोड़े में समझा 
हुआ अपना दर्शन और उसी दर्शन के अनुकूल वह भ्रपते जीवन के मार्ग 
पर अग्रसर होते रहने का प्रयास कर रहा था । 

कुछ समय उपरान्त रामरात्र ने तीर्थों का पर्यटन आरस्भ किया 
भौर वर्ष दो वर्ष तक देश के समस्त तीर्थों पर अपनी श्रद्धांजलि चढ़ा 
कर पुनः विजयनगर को लौठ पड़ा । उसमे विजयनगर के आसपारा ही 
अपनी कुटिया बनाने को सोच रखा था । यद्यपि उसके बाहरी भझाड- 
म्वरों ने उसे पूर्णा रूप से संन्‍्यासी का रूप दे रवखा था; परन्तु श्रभी 
अ्स्तर में विराग की सच्ची उझ्नुभूति भली भाँति घर नहीं कर पाई थी। 
मत्त की चंचलता वेसी ही थी । नियंत्रण में हढ़ता नहीं आई थी । मन 
किसी भी समय दूसरे पथ का श्रतुगामी बन सकता था। यद्यपि श्रपने 
में स्थिरता लाने की वह बड़ी कोशिशें करता लेकिन सफलता उसके 
हाथ की वस्तु तो थी नहीं । वह जितना कर सकता था, कर रहा था । 
धीरे-धीरे ही तो लो लगती है। श्रभ्यास, जो प्रत्येक साधना का मुल- 
सन्‍्तर है उसे वह कर रहा था। 

हम्पी पहुँच कर रामराय' रुक गया। उच्ने सोचा--विभिन्‍म देवा- 
लयों में देवताप्नों के दर्शंनोपरान्त तब आगे बढ़ना उचित होगा | वह 
तगर को भी देखने के लिये कुछ-कुछ उत्सुक था। उसते विजयनगर की 
बड़ी प्रशंसा सुन रकखी थी। प्रश्न॒ की सृष्टि में देखना मना नहीं है, 
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लिप्त हौना मना है--बुद्धि ने तक॑ रवखा था। वह पॉच-पाँच, सात-सात 
दिनों तक प्रत्येक परकोटे में रुक-झक कर अपने पूजन-भजन के साथ 
नगर की विशालता एवं वैभव का अवलोकन करने लगा। आकर्षक 
व्यक्तित्व होने के कारण उसका मान-सम्मान भी हर स्थान पर किया 
जाता था। भन्दिरों में जब वीणा बजाकर वह भगवान की आराधना 
करने लगता तो भक्‍तजनों की बैठी हुई मंडली भाव विभोर हो उठती । 
उसकी बड़ी प्रशंसा होती । 

इन्हीं दिनों उसे बताया गया कि भगवान कृष्ण की जन्म तिथि का 
भहाम्‌ पर्व बिट्दुल स्वामी के मन्दिर में मनाया जाने वाला है जहाँ स्वयं 
सम्राट्‌ उपस्थित रह कर प्रत्येक कार्य में भाग लेंगे। ऐसे भ्रवसर पर 
वहाँ पहुँचने से वह भगवत भजन के सहित राजक्कल तम्बिरन के तिकट- 
तम सम्पर्क के सुअवसर का भी शआ्ञानन्द ले सकता था। रामराय को 
यह सूचना प्रिय लगी। 


उनन्‍नीस 


तंगलपुर के समीप ही लगभग पौन कोस लम्बे और सौ गज चौड़े 
क्षेत्रफल में विदुल्ल स्वामी का विशाल मन्दिर बचा हुआ था'। मन्दिर का 
मुख्य प्रवेश द्वार बहुत ही भव्य था । उसकी भव्यता' उसके ऊपर बने हुए 
विज्ञाल ग्रुम्मठ के कारण अधिक बढ़ गई थी। गुम्मट के चारों शोर 
नाना प्रकार के पशुश्रों तथा मनुष्यों की श्राकृतियाँ बत्ती हुई थी जो गुम्मट 
की ऊँचाई के साथ-साथ सूक्ष्म होती हुई बिल्कुल सूक्ष्म ही गई थी । द्वार 
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के दोनों ओर सू ड उठाकर निंघाड़ते हुए प्रस्तर के दो हाथी बनाये गये 
थे जितका आकार वास्तविक हाथियों जैसा था। सामने श्रनार का एक 
सघन वृक्ष था । वृक्ष से हट कर एक सडक दाहिनी तथा बायीं ओर को जाती 
थी और एक सामने से आकर उसी में मिल जाती थी। सामने बाली 
सड़क दूर तक लम्बी थी जिसके दोनों भोर छज्जेदार सुन्दर भवन' बने 

हुये थे । ये भवन श्राने वाले तीर्थ यात्रियों के लिये थे । उसी सड़क पर 
कुछ और आगे भ्रधिक सुल्दर एवं सुविधाजनक भवनों का निर्माण 

किया गया था। ये भवन, सामन्‍्त-सरदारों, विशिष्ठ मागरिकों और ऊँचे 

पदाधिकारियों के हेतु थे । भ्रत्त में जहाँ सड़क समाप्त होती थी वहाँ सम्राट 

ते स्वयं के रहने के लिये एक भवन बनवाया था। कृष्ण जन्म उत्सव 

या अन्य उत्सवों पर सम्राद सपरिवार इसी भवन में श्राकर ठहरता और 

एक-एक कार्यक्रम में सम्मिलित होता था । 

मन्दिर के द्वार से अन्दर प्रवेश करते हैं। कुछ ऊँबी पीठ देकर 

चौंतीस गज लम्बे श्रौर बीस गज चौड़े दायरे का एक मंडप बना हुआ था 

जो 'महामंडप' के नाम से जाना जाता था। महामंडप चौकोर स्तम्भों 

पर आधारित था। स्तम्भ एक पत्थर से तैयार किये गये थे । जो विभिन्न 

ग्रलंकरणों से विभूषित थे। कहीं राक्षसों पर बैठी हुई मनुष्य की आक्ष- 

तियाँ थीं तो कहीं भ्राखिट का हृश्य था; कहीं भगवान की निकलती हुई 

सवारी का चित्र प्रस्तुत किया गया था तो कहीं देवी-देवताश्रों की मूर्तियाँ 

थीं । इस तरह प्रत्येक स्तम्भ को बड़े सुन्दर ढंग से चित्रित करके उनमें 

जीवन फूक दिया था। इनकी बनावट, खुदाई और मूर्तियों की रचना 

ऐसी थी कि महामंडप अपने वास्तविक श्राकार से श्रधिक विशाल' और 

भव्य दिखलाई पड़ता था । खम्भों में स्थान-स्थान पर ताख बने थे जिनमें 

चाँदी के दीयट दीप सहित चमक रहे थे । मंडप' की' छत ताँबे की चादरों 

से मढ़ी हुई थी जिस पर सोने का पानी चढ़ा कर स्वशिम बना दिया गया 

था। प्रलंकरण वहाँ भी था । छत के ग्राधारस्वरूप मंडप के मध्य में चार 

स्तम्भ थे | यह स्तम्भ भी ताम्रपत्र जड़ित थे और इन पर भी सोने का 
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पानी चढ़ा हुआ था । विज्येष उत्सवों पर ही महामंडप उपयोग में लाया 
जाता था। भगवान बिट्ठुल को मूति सिहासन सहित यहाँ लाकर रख 
दी जाती थी और इस प्रकार लोग अधिक संख्या में दर्शन से लाभ उठा 
लेते थे । 
महामंडप से आगे बढ़ने पर एक दुसरा द्वार मिलता था । यह हार मुख्य 
द्वार की भाँति विशाल तो नहीं था; परन्तु शिल्पी की अद्वित्तीयता का परि- 
चायक अवश्य था। इस द्वार से प्रवेश करते ही दूसरा मंडप भा जाता 
था । इसे “प्रध॑ मंडप” था 'सभा भवन' कह कर पुकारते थे। श्रर्थे मंडप 
में जनता एकन्नित हो कर पूजा में सम्मिलित होती थी | यह मंडप भी 
सुन्दरता तथा अन्य अझलंकरणों में महामंडप की भाँति था । यह वराम- 
दायुक्त था और स्तम्भों की बनावट महामंडप के स्तम्भों से भिन्न थी । 
बड़े-बड़े गजों और श्रश्वों पर भ्रारूढ़ सैनिकों की श्राकृतियाँ इस प्रकार 
से प्रदर्शित की गई थीं कि वहां स्तम्भों का श्रस्तित्व ही मिट गया था । 
दीयटों की जगमगाहठ यहाँ अधिक थी जिन की संख्या तीन हजार थी । 
अर्ध मण्डप के सामने गर्भ गृह था जिसमें बाल कृष्ण के रूप में 
ब्रह्मांड के स्वामी विराजमान थे । रजत पत्तरों से मढ़ा हुआ यह कक्ष 
देखने वालों की आँखों में चका्चौंध उत्पन्न कर देता था । गृह के चारों 
कोमों में चाँदी की लटकती जंजीरों में दीयट भूल रहे थे जिन में श्रहो- 
रात घी के दीपक जला करते थे । यहाँ भी छत और दीवारों की शोभा 
ग्रनोख्ती थी--भगवान की अर्चना को जाता हुआ _अचब्रयों का समूह, पूजा 
में बैठे हुए भक्तों की भाव मुद्राये इत्यादि सजीवता को प्रमाणित करने 
में सफल हो रही थीं। गर्भ ग्रह में पुजारी के श्रतिरिक्त दूसरे को जाने 
की अनुमति नहीं थी । गर्भ गृह के पिछल्ली तरफ अम्मान मण्डप' और 
कल्याण मण्डप' थे । 
विदुल स्वामी का मन्दिर सम्राट कृष्णुदेव राय द्वारा निर्मित हुश्रा 
था जो अपनी विशालता और युन्दरता में अनोखा था। इस देवालय 
को देखने के लिए दूर-दूर से लोग आया करते थे । मन्दिर की दीवार, 
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स्तम्भ, मेहराब, दीवार की कंगनी आदि छोटी से बड़ी वहाँ जितनी भी 
चीज़ें थी, सब भ्रतंकृत और शिल्प कला की भ्रदृभुत उदाहरणों की परि- 
लायक थीं । देखने वालों की श्रांखें ऊब कर भी अत्रा नहीं पाती थीं । 
मादूम पड़ता था जैसे श्रब-तब में वे आ्राकृतियाँ बोलने वाली हैं। बाल- 
कृष्ण की मृत्ति भी बड़ी नगनाभिरास थी | भगवान की यह परूत्ति सम्राट 
उदयगिरि के मन्दिर से ले श्राया था जब वह उड़ीसा मरेश प्रतापरद्र 
गजपति को युद्ध में खदेड़ता हुआ वहाँ जा पहुँचा था । 

विद्वुल मन्दिर में कृष्ण जन्म उत्सव की तैयारी प्रारम्भ हो गई थी। 
अप्या जी की देख रेख में सजावट हो रही थी । इस समय वह नगर से यहीं 
आकर रहने लगा था। साथ में श्रन्य' विभागों के भी प्रमुख अधिकारी 
थे। जन्म तिथि से चार दिन पूर्व सम्राट भी अपने परिवार सहित भरा 
गया। श्र्ध॑ मप्डप में झ्रायोजन होने आरम्भ हुये । नित्य संध्या को तीन 
हज़ार दीपकों के प्रकाश में गायन, व।दन' और नृत्य के कार्यक्रम प्रदर्शित 
किये जाते जिनमें बाहर के कलाकार भी सम्मिलित रहते थे। संन्यासी 
रामराय भी आ चुका था और नित्य संध्या समय पीछे एक कोने में 
बेठ कर संगीत के स्वर्गिक सुख का आनन्द लिया करता था । कभी-कभी 
उसकी भी इच्छा अपनी वीणा सुनाने की होती परन्तु संकोच वश कहना 
चाह कर भी कह नहीं पाता था । 

कल जन्म दिन था। आज संध्या का पहला कार्यक्रम राजकुमारी 
तिरुमलाम्बा का नृत्य था। सम्राट के आगभत के उपरान्त राजकुमारी 
ने भगवान के समक्ष नृत्य प्रस्तुत किया । नृत्य समाप्ति पर उसकी बड़ी 
सराहना हुई। राजकुमारी के उपरान्त राजनतेंक्नी नीलाम्बई ने नृत्य 
दिखलाये । इसके बाद संगीताचार्य बन्दमः लक्ष्मीनारायण का गायन 
हुआ तदुपरान्त सम्राट की इच्छानुसार पुनः तिश्मलाम्वा का नृत्य और 
वीणा वादन दोनों हुये । फिर वीरा के गुरू श्रीकृष्ण ने बीणा बजाया 
जिसके स्वरों की मादकता फैल कर भष्डप में छा गई । रामराय' आज 
अपने को न रोक सका । राग समाप्त होते ही बह श्रवायास उठकर 


ढ़ 
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खड़ा हो गया 'राजक्कल तम्विरन की भ्राज्ञा हो तो मैं भी वीगा पर कुछ 
सुनाऊँ।' 

सबने सिर घुमा कर देखा--संन्याप्ती वेश में सुन्दर सा युवक्र अ्रव- 
लोकनीय था । सम्राट ने उतर दिया 'अवद्य गोविन्द के सम्मुख हिच- 
किटाहट कैसी ? आइये ।” सम्राट उसके व्यक्तित्व से प्रभावित था। 

रामराय ने मध्य में श्राकर वीणा संभाली । तारों को मिलाया और 
तब झारोह-अवरोह लेता हुआ झ्रालाप भरते जगा । बैठी हुई मण्डली ने 
एक दूसरे का मुह देखकर विषमय' प्रगट किया। उन्हें श्राश्वये था। 
आलाप के उपरान्त राग आरम्भ हुप्ना। धीरे-बीरे उंगुलियों की गति- 
शीलता में प्रगति हुई जो सुनने वालों को श्रानन्द में डुबोने के साथ-साथ 
अ्रच्णे को बढ़ाती चली जा रही थी। सम्राट्‌ की एकाग्रता बढ़ गई। 
बादक ने और निपुणाता दिखलाई | लोग भूमने लगे । अर्धमण्डप वाद्य- 
मय हो उठा। आनन्द की पराकाप्ठा इतनी बढ़ी कि प्रत्येक की आत्मा 
परमात्मामय हो उठी । लगभग एक घन्टा उपरान्त वादक ने सम पर 
वीणा रोक ली। प्रशंसा के लिए लोगों के पास शब्द तहीं थे । 

सम्राद्‌ उसकी वीणा पर इतना मुग्ध हुआ कि वह अपने को रोक 
न सका | उससे उठकर वादक की पीठ थपथपाई “बहुत सुन्दर । इतनी 
छोटी उम्र में ऐसी निपुणाता । वाह ! तुम्हारी जितनी प्रशंसा की जाय 
बस थोड़ी है | भौर सुनाओो ।' वह श्राकर अपने स्थान पर बैठ गया। 

पार में बेठी हुई तिरु ने धीरे से पिता से कहा 'इस के बाद भी ।' 

सम्राट मे सिर हिलाया । ॥ 

कई राग रामराय ने बजाये फिर भी लोगों की इच्छायें तृप्त होने 
का नाम नहीं ले रही थीं। भ्रन्त में सम्राट्‌ मे बन्द किया। सभा भंग 
हुईै। आरती के उपरान्त सब ने प्रसाद ग्रहण किये । दूसरे दिन सबेरे 
रामराय से मिलने को कह कर सम्राट चला गया । उसके जाने के बहुत 
समय बाद तक कला प्रेमियों की जमघट रामराय के चारो शोर जुड़ी 
रही । 
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दूसरे दिन रामराम संन्यासी ने सम्राट से भेंट की । सम्राद ने उसे 
अपने समीप बिठलाया । युवक, वह बोला “यह तुम्हें भली भाँति विदित 
हो गया होगा कि तुम्हारे वीणा वादन से मैं बहुत प्रभावित हूँ । निद्दिचत 
रूप से तुम अपनी कला में अ्रद्वितीय हो किन्तु तुमने यह मार्ग त्याग कर 
संन्यास वाला मार्ग क्यों और किस अभिप्राय से अपनाया है मैं समझ 
नहीं सका ? तुम रहने वाले कहाँ के हो ?” 

'श्रीरंगपट्टन का । 

तुम्हारे माता-पिता जीवित हैं ?” 

जी नहीं । मैं संसार में अकेला हैँ । रामराय' ने छिपाया । 

तुमने संन्यास कब' से ग्रहण किया ? 

चार पाँच वर्षों से ।' 

इसके पूर्व क्या करते थे ?' 

एक साधारण सेत्तिक था ।! 

सैनिक से संन्यासी बनने का कारण 7? 

रामराय चक्कर में पड़ गया । इतनी श्ीश्नता में उसे कोई बहाना 
भी बनाते न बता । उसे उत्तर देने सें चिलम्ब हुआ । 

कृष्णदेव राय ऐसे विद्वान और अनुभवी व्यक्ति को सारांश 
मिकालने के लिए इतना पर्याप्त था। उसने पुतः पूछा “इस जीवन से 
तुम्हें संतोष है युवक ?' ह 

नहीं राजक्कल तसम्बिरन ।' रासराय ने सही बात बता दी, “किन्तु 
उस जीवन की भी तो ऐशी ही स्थिति थी । 

'तो तुमने विवज्ञता में उस जीवन को छोड़ा है; श्रन्यथा इस जीवन 
से उस जीवन में तुम्हारे लिए अ्रधिक झाकर्षण और संतोष था ।' सम्राट 
ने नाड़ी पकड़ ली । 

रामराय ताही करने में असमर्थ हुआ । 

सम्राट मुसकराया । उसने उसकी पीठ पर हाथ फरा-- कर्म पथ से 
विमुख होते वाले व्यक्तियों को संसार में कहीं भी संतोष नहीं प्राप्त 
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होता संन्यासी। तुम अ्रभी युवक हो | तुम्हारे श्रन्दर जो ईइवर प्रदत्त 
प्रतिभा है उसका समुच्तित उपयोग करो । मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि 
तुम यहाँ रहु कर अपनी कला को श्रधिक निखार सको । समाज और 
मानवता को सुखी बनाकर स्वय' सुखी होना--मनुष्य का परम कततेव्य 
. है। कतैव्यों का विभाजन आयु के श्रनुसार हुआ है । समझे ।' सम्राट्‌ को 
जनता द्वारा अभिनव भोज” की उपाधि इसी बुनियाद पर तो मिली थी । 

रामराय चुप रहा । 

तुम्हारा नाम ? सम्राट ने पूछा । 

'रामराय' ।' 

तो मैं समभता हूँ मेरा प्रस्ताव तुम्हें अहचिकर न होगा ?* 

अरुचिकर तो नहीं है फिर भी मैं राजककल तम्बिरन से चार-लछे 
दिन का अवसर चाहूँगा ।' 

अवद्य । सम्राद ने उसे जाने की भ्रतुमति दे दी । 


बीस 


उस दिन श्रप्पाजी ने श्रन्नपूर्णा से भेंट की थी और कुछ समय तक 
वार्तालाप के उपरान्त यह निरचय हुआ कि क्ृप्ण जन्म उत्सव के बाद 
जब राजवकल तस्विरन पुराने राजप्रासाद में श्रा जायं तब काये को 
कार्यान्वित किया जाय । उसने यह भी बताया कि बिना शांकरम की 
हत्या कराये कार्य की सिद्धि भ्रसम्भव है । , 

अ्न्नपुर्णा ने समर्थन किया यह विचार तो भेरे मस्तिष्क में भी 
श्राया था पर प्रश्न है उसकी हृत्या का । उसकी हत्या होते ही सब के 
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कान खड़े हो जायेंगे। राजक्कल तम्बिरन का भी श्रधिक सतके हो जाना 
स्वाभाविक हो जायेगा | छात्रबीन प्रारस्भ होगी श्र  “''।' 

'राजक्कल तम्बिरन और उसकी दोनों हत्यायें साथ-साथ होंगी और 
उसी रात को होंगी ।/ ह 

अन्नपुर्णा ने विस्फारित नेत्रों से निहारा 'ऐसा सम्भव है ?' 

'प्रयत्त कर रहा हूँ। जिस खोजा के विषय में मैंने जिक्र किया था 
वह इस काम के लिये अभी झागा-पीछा कर रहा' है किन्तु श्राशा 


है "लत 

'परस्तु इस में भी एक कठिनाई है । अन्नपुर्णा को जैसे कोई नई 
बाद सूक भ्राई हो । 

क्या?! 

'यदि वह तैयार भी हो जाय तब भी यह आशा कैसे की जाय' कि 
इसका खटका कक्ष में सोये हुये राजककल तसम्बिरन को न हो सकेगा 
झौर उनके जागते ही खोजा के हाथ पाँव ढीले पड़ जायेंगे । षड़यन्त्र का 
भंडाफोड़ हो जायेगा । हम लोगों को जीवन से हाथ धोना पड़ेगा ।' 

वृद्ध मन्‍्त्री सोचने लगा। अन्‍्नपूर्णा ने उचित कहा था। यह उपाय 
सन्देहजनक है। सम्राद की नींद खुल सकती है, 'तब ? बिना शंकरम 
की हत्या किये राजवकल तम्बिरत के कमरे में प्रवेश भी असम्भव है ।' 
उसने बताथा। 

यदि मैं इस काम को करूँ तो कैसा रहेगा ? 

केसे ?” 

'मेरे कहने का तात्पयं है कि शंकरम की हत्या श्राप वाला खोजा 
करे श्रौर सम्राद की मैं । काम भी सरलतापुर्वेक हो जायेगा और किसी 
को कोई जानकारी भी नहीं हो सकेगी । इसमें दोनों की बचत है । 

हाँ । इतना अगर आप कर सकें तब तो सफलता मिल सकती 
है.' भ्रप्पाजी को श्रन्तपूर्णा से इतनी आशा नहीं थी 'परन्तु उस में समय 
अधिक लगेगा ।' 
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क्‍यों?! 

पहले झ्रापको राजक्कल तम्बिरत के मन में श्रपने प्रति श्रद्धा' उत्पन्न 
करानी होगी तभी रात के समय उनके ' कमरे में प्रवेश पाना सम्भव 
हो सकेगा ।' 

क्या खोजा मुझे भी रोक सकता है ?” 

सम्भव है। शंकरम ऐसे व्यक्ति को इसमें सन्देह का श्राभास मिल 
सकंता है ।' 

अ्न्नपूर्णा सीच में पड़ गई । कुछ समय तक कमरे का वातावरण 
मौन बना रहा, 'भ्रप्पाजी ।! बह बोली "मैं सम्राट से भूठा प्रेम प्रदर्शन 
नहीं कर सकती । यह मेरे सामर्थ्य के बाहर की वस्तु है ।' 

यह देवी का भावावेश है । श्रपना काम बनाने के लिये हर तरह 
की कूटत्तीति बरतनी चाहिये । कुछ दिनों की बात है फिर तो कंटक 
साफ हो जायेगा। देवी यदि गंभीरता से सोचें तो मेरी बात श्र्चचिकर 
नहीं लगेगी । श्रत्नपूर्णा द्वारा कृष्णदेव राय की हत्या का प्रस्ताव 
प्रधान मंत्री को बड़ा उत्तम लगा था । 

ऐसा भी तो हो सकता है कि इधर श्रस्तपूर्णा ने दूसरी तरकीब 
बतलाई “अपनी पूरी तेयारी कर लेने के उपरान्त उस निश्चित रात को 
मैं श्रवात क राजवकल तम्बिरन के कक्ष के पास जा पहुँचू । यदि शंकरम 
ने रोका नहीं तब तो मैं कक्ष में प्रवेश करते ही काम तमाम कर दँगी' 
ग्रौर उधर आपका लगाथा हुआ खोजा दहांकरम की इतिश्री कर देगा 
और यदि शंकरम ने रोक दिया तो चुपचाप लौट झाऊंगी ।' 

हाँ, यह हो सकता है लेकिन दूसरे दिन सम्राट से बहाता क्‍या 
ब्रनाइयेगा ? 

. वह मैं कर लूगी। 
, श्रप्पाजी समझ गया कि अन्‍्नपर्णा उसके प्रस्ताव से सहमत नहीं 

है। उससे प्रत्नपर्णा के प्रस्ताव का समर्थन क्रिया | उसके लिये यह भरी 
उत्तम था। चाहे चाकू खरबूजे पर रख दिया जाय या खरबूजा चाकू 
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पर, कटेगा खरबूजा ही। लड़ उसके दोनों हाथों में थे। उसमे रानी 
की बात स्वीकार करली और अगली बैठक पर दिन निश्चित करने 


का निर्णय हुआ । बैठक सम्राट के राजप्रासाद में आजाने पर होगी । 
अष्पाजी ने अन्नपूर्णा से विदा ली । 


4 जद >८ 

सम्राटू, विदुल स्वासी मन्दिर से राजप्रासाद को लौट आया था। 
सालुब तिम्म और अन्‍्नपूर्णा की बैठक हुई । तिम्म ने शंकरम को हत्या 
के लिये उस खोजा को तैयार कर लिया था। इसकी सूचना उसने 
अन्नपूर्णा को दे दी । सब तरफ से मामला बैठ गया। दिन निश्चित 
होता श्रव शेष था। वह भी तय हुआ अगले सप्ताह का बुधवार। 
एक दिल पूर्व मंगलवार को पुनः मिलने की बात हुई श्रौर दोनों एक- 
दूसरे से प्रलग हुये । 

महल में सम्राट का शयन कक्ष हाथी दाँत का था। फर्श, छत, 
दीवार, सम्भे, सब हाथी दाँत के थे। धरनों में भी हाथी दाँत जड़ कर 
कमल और गुलाब की पंखुड़ियों को इस प्रकार विकसित कर दिया गया 
था कि देखने वालों की दृष्टि अटक कर रह जाती थी। कक्ष के मध्य में 
हाथी दाँत का बड़ा पर्यक रखा था जिस पर लगे हुये मखमली गई के 
चारों शोर भिलमिलाते हीरे और मोती टंके थे। पर्यक के सामने दो 
सिंहासन थे। ये सिहासन भी हाथी दाँत के थे । पर्यक के सिरहाने एक 
हाथी दाँत के ऊँचे त्रिपद पर हाथी दाँतों द्वारा निरमित दीप वृक्ष रबखा 
था जिस में एक मोटी मोमबत्ती जल रही थी) 

रात काफी जा चुकी थी फिर भी सम्राद भ्रदी लिख रहा था । 
वहु अ्रपनी पुस्तक 'आ्रामुक्तमलयाडा' को एक श्रमर कृति बनाना चाहता 
था। वह लिख रहा था “एक राजा को अपनी आय का चार भाग 
करना चाहिये। एक भाग परोपकार और भोगविलास के लिये, भ्रन्य' 
दो भाग शक्तिशाली सेना की व्यवस्था के लिये तथा चौथा भाग कोष 
के निर्मित्त जमा कर देना चाहिये ।” उसने क़लम रखकर गर्दन उठाई । 
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देखा तो द्वार पर शंकरम खड़ा था, 'क्या है ?' उसने पूछा । 

खोजा ने अन्दर आकर बताया 'प्रधात कले * ॥४' 

'प्ेजो ।' पतम्राद समझ गया कि कोई बहुत ही श्रसम्भावित घटना 
उत्पन्त हो भाई है । 

राजप्रासाद का भीतरी प्रबन्ध खोजाग्रों के हाथ में था जिनका 
प्रधान साम्राज्य का एक बहुत बड़ा पदाधिकारी प्रमझा जाता था । 
इसके प्रबन्ध में सम्राट तक हस्तक्षेप नहीं करता था। राजप्रासाद के 
भीतर खोजाश्रों शौर दासियों के अतिरिक्त पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता 
था। केवल गढ़ मन्त्र विभाग का प्रधान बोम्मलत कले को ही सभ्रादू 
की शोर से भ्रनुमति प्राप्त थी कि वह राजप्रासाद के किसी भाग में 
किसी भी समय भ्रा जा सकता था। वह सम्राद से भी समय-म्रसमय 
मिल सकता था। कले, कृष्णदेव राय का अत्यन्त विश्वासपात्र व्यक्ति 
था। 

प्रधान ने कक्ष में प्रवेश करते ही मस्तक नवा कर प्रणाम किया 
शग्रौर पर्यक के समीप शभ्राकर खड़ा हो गया । उसकी दृष्ठि नीचे को थी। 

'क्या है कले !' सम्राद ने पछा । 

सूचना प्राप्त हुई है कि राजककल तम्बिरत की हत्या का षड़यन्त 
रचा जा रहा है जिसकी पूरी भूमिका तैयार हो च्षुकी है ।' 

मेरी हत्या का ? 

'जी, राजककल तम्बिरन ।! 

'पड़यस्तकारियों का कुछ पता चल सका है ?” सम्राट के चेहरे 
पर गंभी रता फैल गई थी । 
,. जी । गजपति नरेश की पुत्री रानी अन्नपूर्णा देवी इसकी संच।लिका 
हैं ।' 

अल्नपूर्णा ! 

'जी हाँ, राजककल तम्बित्न । 

सहयोगियों के भी नामों की जानकारी है ? 
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'जी नहीं । किन्तु आ्राशा है दो-एक दिनों में पता कर लूग। । वैसे 
सब कुछ देवी अन्तपूर्णा द्वारा ही हो रहा है। और उन्हीं ने यह बीज 
भी. बोया है । प्रधान ने श्रप्पाजी का नाम बताना उचित नहीं समझा 
था। सम्भव था तब सम्राट विश्वास न करता । कले को षड़यन्त्र की 
पूरी जानकारी हो गई थी । ह 

- सम्राट सोचने लगा। विदृषी स्त्री भी ऐसा दुबुद्धि का कार्य कर 
सकती है ? पति की ह॒त्या पत्नी कराये ? सम्राद के हृदय में प्लानि 
उत्पन्न हो भाई । उसने पुनः पुष्टि कराई “इसकी छानबीन तुमने स्वय॑ 
करली है, कले ?' सम्राद को शअ्रसी पूर्ण रूप से विश्वास नहीं हों 
पाया था । 

जी, राजक्कल तम्बिरन। श्रन्तपूर्णा जी ने तिथि भी निश्चित 
कर ली है ।' 

सम्रादु कले को निहारने लगा हैं; «2 

मैं राजककल तम्बिरन के पास एक अनुरोध लेकर श्राया हूँ। 

'कहो । 

कुछ दिलों के लिए राजक्कल' तम्बिरन रात में सोते समय इस 
प्रमंक १र न सो कर नीचे 'कोष ग्रह में चले जाया करें भौर जाते समय 
तकियों. को वेड़े-बेड़े रखकर उन्हें चादर से ढक दें | दूसरी विनती' यह 
थी कि यह बात राजक्कल तम्बिरन तक ही सीमित रहे । शंकरम को 
भी इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए; अन्यथा काम बिगड़ जाने की 
श्राशंका है। मैं हत्यारे को पकड़कर राजक्कल' तम्बिरन के सामते उप- 
स्थित करना चाहता हूँ ।' 

सम्राद सहमत हो गया। प्रधान श्रनुमति लैकर बाहर निकला । 
ब्रह्म बैला तक सम्राद जागता रहा | उसे नींद नहीं श्राई। वह संसार 
की गतिविधियों पर विचार कर रहा था । 

पर्यक के पीछे, कक्ष के दीवार के समीप नीचे उतरने के लिए 
सीढ़ियाँ बनी हुई थीं | यही 'कोष ग्रृह' था। सम्राद अब रात में पर्यक 
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पर ने सो कर कोष गृह में सोने चला जाता था। एक-एक करके कई 
दिन बीते । मंगल का दिन आया । अन्नपुर्णा और सालुब तिम्म की भेंट 
हुई । सब ठीक था । बुध का दिन श्राया । किसी प्रकार संध्या हुई और 
फिर रात | नीर्वता बढ़ी औौर धीरे-धीरे काली रात साँय-साँय' करते 
लगी। सम्नाद नित्य की भाँति तकियों को चादर से ढंक कर कोष गृह 
में सोने चला गया। बाहर दरवाजे पर शंकरम' म्ुस्तैद भ्रपत्ती स्वामी- 
भक्ति का परिचय दे रहा था। दूसरा वाला खोजा बराभदे में धीरे-धीरे 
टहल रहा था । 

रात झाधी से भ्रधिक जा चुकी थी। शंकरम ने सामने से एक स्त्री 
को श्राते हुए देखा । वह श्राश्चर्य चकित कुछ सतक हुआ । समीप श्राने पर 
उसने पहिंचाना--राती श्रन्नपुर्णा थीं। तब तक भअन्‍्लपूर्णा द्वार के समीप 
आा गई--'राजककल तम्बिरन **' । वह अपनी लड़खड़ाती ज़बान को 
संभाली हुई शीघ्रता से दरवाजे के भीतर हो गई। शंकरम देखता- 


समभता रह गया । हे 
उधर भस्तपूर्णा ने कमरे में प्रवेश किया और इधर शंकरम की 


कोख में दूसरे खोजा ने गोमदरिस# घुसेड़कर अंतड़ियों को बाहुर निकाल 
लिया | वह गिर पड़ा। खोजा ने उसे घसीट कर वरवाजे से अलग 
करना चाहा | वह भुका । उसी समय किसी ने पीछे से उसकी कोख में 
गोमदरिस धंत्ता दी । खोजा लड़खड़ाया और दांकरम के शरीर पर गिर 
पड़ा । दोनों खोजा एक दूसरे से चिप्ट कर सदेव के लिए सो गए। 
पीछे वाली भ्राकृति शीघ्रता से अपने को वस्त्रों में छिपाती हुईं श्रन्त- 
ध्यान हो गई। 

अन्तपूर्णा अपने वक्ष से कदार निकाल कर दबे पाँव पर्यक की तरफ 
बढ़ी और समीप पहुँचते ही उसने भरपुर वार किया किन्तु वहाँ सम्राट 
के स्थाव पर तकिया मिली । उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए । भय, जो 
उससे कोसों दूर था, पलक गिरते उसके शरीर में प्रवेश कर गया। उसका 


#गोमदरिस--एक प्रकार का कटार जो आकर में कुछ गोल होता है । 
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शरीर काँपने लगा। वह लौत्ती हुई द्वार की और भागी किन्तु वहाँ 
बोस्मलत कले नंगी तलवार लिये खड़ा था । उसने डपट कर कहा “हीं 
खड़ी रहिए ।' प्रधान दिन से ही कमरे में छुपा बैठा था । 

सम्राद इन दिनों बड़ी सतकेता की नींद सोता' था। बह श्ाहट पाते 
ही उठ बैठा था तब तक कले की आवाज़ उप्तके कानों में पड़ी । वह नीचे 
से ऊपर आया । सामने काँपती हुई प्न्नपूर्णा खड़ी थी । सम्राट सिंहासन 
पर बैठ गया, 'शंकरम । उसने पुकारा । 

'उसकी हत्या कर दी गई*****!।' 

बया ? वह उठकर बाहर आया । दरवाज़े के समीप दोनों खोजाश्रों 
की लादों लिपटी हुई पड़ी थीं। सम्राट के नेन्रों में आंसू आ। गये। बह 
लौट कर श्रन्दर श्राया । 

तत्काल परे महल में खलबली फैल गई । 

श्रप्पा जी को प्रन्‍्मपूर्णा के पकड़े जाने की सूचना रात में मिल 
जुकी थी फ़िर भी वह निदिचत्त पड़ा रहा। उसने तड़के सम्राद्‌ से भेंट 
की और महान आश्चर्य प्रदशित करता हुम्ना घटना के विषय में सबि- 
स्तार पूछता रहा। उसकी भावभंगिभा देखने योग्य थी । वह बिल्कुल 
निर्दोष बना बेठा था | उसने सम्राट के प्रति आत्मीयता दिखलाई अन्न- 
पूर्णा को कठोर दण्ड मिलना चाहिए राजकक्ल तम्बिरन । मीचता की 
हैंद हो गई। कभी कोई सोच नहीं सकता था । राजकंकल तम्बिरत मे 
क्या सोचा है ?' 

उसे राजप्रासाद में न रखकर कम्भम में भेज देने का विचार क्रिया 
है । वहाँ के एकाकीपन का दण्ड उसके लिए पर्याप्त होगा । आपकी क्‍या 
राय है ?' सभ्राट की सहिष्णुता प्रशंसनीय थी । 

यह भी ठीक है यद्यपि ** ॥! 

उसे मैंने पत्नी के रूप में ग्रहण किया था श्रष्पा जी । इसका 
भी तो ध्यान रखना होगा 7 उससे मंत्री को आगे कहने से रोक दिया । 

कूटिल भ्रप्पा जी ने सोचने की मुद्रा बनाते हुए सम्राट की बात का 
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समर्थन किया। 

अ्न्नपूर्णा कम्भम भेज दी गईं । 

रात में दूसरे खीजा की हृत्या करने वाला स्वयं महामंत्री सालूब 
तिम्म था। 


इक्कीस 


संच्यासी रामराय के जीवन में हलचल श्राया । सम्राट से मिलने के 
उपरान्त वह अपने जीवन मार्ग के विषय में पुनः सोचने लगा। विचारों 
की गूढ़ता बढ़ी । तक-कुतके प्रारम्भ हुये। कसौटी पर ख़रा उतारने का 
प्रयास हुआ । इच्छायें कहतीं--हम्पी में रहने पर यश, घन, वैभव, सुख 
सब मिल सकते हैं | श्रनुभव खण्डन करता - किन्तु ये इतने क्षशिक हैं 
कि पलक के गिरने-उठने में इनका भ्रस्तित्व बन बिगड़ सकता है। दोनों 
बातें सत्य थीं | तब ? 

मस्तिष्क ने तीसरी बात रखी--जीवन जोखिम उठाने के अभि- 
प्राय से बनाया गया है, कायरता से मुँह छिपाने के लिये नहीं । 

सो तो ठीक है परस्तु संसार का सम्मोहन क्षणभंगुर है | इसे 
'त्यागने में ही सुख है। 

पुन: उत्तर मिला-क्षशभंगुर तो शरीर भी है फिर इसे क्यों न 
त्याग दिया जाय ? क्‍या यह सामर्थ्य किसी में है ? 

यह कोई दलील नहीं । शरीर नहीं त्यागा जा सकता परन्तु घुबों *- 
को, धन-सम्पत्ति को, क्ुटुम्ब परिवार को त्याग्रा जा सकता है । यह सरल 
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और श्रात्मा को परमात्मा से मिलाने वाला है । 

अन्तर के किसी कोने से पुनः श्रावाज़ श्राई--कब ? जब भरात्मिक 
प्रेरणा के आधार पर इनका त्याग होगा तब । किसी कारणवश त्यागा 
हुआ संसार मनुष्य को इंहलोक भर परलोक दोनों से वंचित कर देता 
है । न वह घर का रह सकता है न घाट का । 

रामराय' को यह तक तथ्ययुकत प्रतीत हुआ । उसने संसार को 
ग्रात्मिक प्र रणा के आधार पर नहीं त्यागा है वरतू किसी कारण! 
के ग्राधार पर त्यागा है जो ग़लत है। फिर ? एक नई प्र रणा आई--- 
जब उसमें कर्म करने की क्षमता है श्र उसके प्रति भ्राकर्षण भी है तो 
वह पुरुषार्थी बन कर जीवन में जोखिम क्यों न उठावे ? मनुष्य कत्तैव्य- 
परायण बन कर क्‍या नहीं कर सकता है? जीवन में सुझवसर बार- 
बार थौड़े आते हैं। ईइवर ने शवित, बुद्धि, रूप, गुण, प्रतिभा सभी कुछ 
तो उसे दे रक्खा है। सम्राट स्वयं उस से प्रभावित है। ऐसी स्थिति में उसे 
जीवन को एक बार शौर परख कर देख लेने में क्‍या श्रापत्ति ? दाँव 
लगाने से क्यों चुका जाय ? कभी न कभी तो कौड़ी फँसेगी ही। उसने 
संन्यास मार्ग को त्यागने का निर्णाय' कर लिया। 

इसी बीच वीणाचार्य श्रीकृष्ण भी उससे मिलने आये । उन्होंने उसे 
हम्पी में रुकने के लिए अपनी आआन्तरिक इच्छा प्रगट की । उन्होंने कला 
के महत्व को विस्तारपूर्वंक बतलाया और भ्रक्त में यह कह कर कि 
जीवन का सच्चा सुख कला की सेवा में है, वह चलने के लिए उठ खड़े 
हुए | बाहर विदा लेते समथ उन्होंने पुनः कहा 'मैं श्राशा' करता हूँ कि 
मेरे सुझाव पर घ्यानपूर्वक विचार किया जायेगा। मुझे बड़ी 
प्रसन्‍नता होगी ।' 

रामराय ने हाथ जोड़े गोविन्द चाहेंगे तो श्राचार्यं की बात खाली 
नहीं जायेगी ।' 

श्रीकृष्ण उसकी पीठ थपथपाते हुये चले गये । 

रामराय हम्पी में रहने लगा। सुन्दर भवन, सुन्दर भोजन और 
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सुन्दर बसन- पहले वाला समय फिर भ्रा गथय बल्कि उससे बढ़कर श्रा 
गया था । गोलकुण्डा में वह एक साधारण पदाधिकारी धा--किसी का' 
दास । वहाँ डांठ फटकार थी । जीवन, जीवन की भाँति: नहीं था प्रत्युत्‌ 
दाँतों के बीच जीभ सहृश्य था | लेकिन यहाँ पूर्ण . स्वतन्त्रता थी भ्रौर 
स्वयं की महत्ता सर्व॑मान्य थी। यहाँ प्रतिष्ठा नहीं झ्रादर था । दोंवों में 
बड़ा श्रन्तर है 

सेनिक से संन्‍्यासी बना और अब पूर्णंत: कलाकार बन गया। 
कंधे तक लटकते हुये घुंघराले केश, कटी हुईं छोटी दाढ़ी के भीतर 
गौर मुख मँडल, सुन्दर नासिका, बड़े-बड़े नेत्र, अच्छे से कान, सभी 
सौन्दर्य को बढ़ाने में समर्थ थे । रूप और गुण दोनों प्रभु ने दे रकखा था। 
उसकी ख्याति बढ़ने लगी | जिसे राजा चाहे उसे उसकी प्रजा क्‍यों न 
चाहेगी. ? 

श्रीकृष्ण की सलाह से सम्राट ने ग्रादेश दिया कि वह तिझ को 
वीणा सिखलाया करे । भ्रादेश मिले कई दिन हो चुके थे किन्तु श्रभी 
तक उसने श्रीगरोश नहीं किया था । नित्य जाने को सोचता परन्तु ग्रतीत 
की घटता याद श्राते ही उसके पर उठने से इन्कार कर देते | हृदय' 
किसी श्राशंका से कांप उठता। मन में नाना प्रकार की भावनायें उठने 
लगती । वह सोचता-यदि वैसी ही घटना कहीं यहाँ घटित हो गई 
तो ? उसका शरीर काँप उठता । वहाँ तो किसी प्रकार जान भी बच 
गई थी। किन्तु यहाँ बिल्कुल गुंजाइश नहीं । उसका हृदय बैठ जाता । 
जाने का विचार स्थगित हो जाता । चित्तायें बढ़ जाती । 

ग्रनायास एक दिन रामराय ने भ्पने को धिककारा, भला-बुरा कहा । 
हेय बतलाया । उसके भीतर ह॒ृढ़ता झ्राई--यदि वह स्वयं उरूसी के प्रति 
आकर्षित न हुआ होता तो क्या उरूसी उसे अपने रूप के सम्मोहन में 
जकड़ सकती थी ? कदापि नहीं जकड़ सकती थी । उसके विचारों को' 
द्क्ति मिली किन्तु उसी समय किसी ने कान में जेसे धीरे से कह दिया 
--ग्रुलाब को देखकर सुगंध के लिये किसकी इच्छा जागृत नहीं होती ? 
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नहीं--उसने सिर हिलांकर विरोध किया। वह मनुष्य क्या जिसे स्वयं 
पर नियन्त्रण न हो । एक बार वह ठोकर खा चुका है । अरब उसे पुनः 
ठोकर नहीं लगेगी । वह उठा । कपड़े बदले और राजप्रासाद को चल 
पड़ा । उसकी श्रात्मा उसे बल दे रही थी । 


बाईस 

गोपा का रंग सॉवला था पर सूरत मन मोहनी थी। जिसते देखा 
देखता ही रह गया । शरीर का एक एक अंग सुडौल और किसी कवि 
की कल्पना के समान था । जब वह हँसती तो मोती सहश्य उस्त के दाँत 
चमक कर मोती बिखेर देते । उसकी वाणी में अ्रमृत घुली मिठास थी। 
पुरुष झपने को खो बैठता और और स्त्रियाँ उसकी हाँ में हाँ मिलाने के 
लिये विवश हो जातीं। वह सर्देव मुसकराती रहती । उसके चेहरे पर 
उदासी झ्राज तक नहीं देखी गई । पर छोटे-बड़े, बूढ़े-जवान भौर विवा- 
हित भ्रविवाहित सब से सब तरह की बातें करती परन्तु विशेषता 
यह थी कि उससे कोई सीमा का उल्लंघन नहीं कर पाता था। 
लोग चाह कर भी श्रपती इच्छायें व्यक्त करने में अभ्रसमर्थ रहते 
थरे। वह समझती हुई भी नासमक-सी अपने जीवन को हँस कर 
काट देता चाहती थी। उसकी श्रायु लगभग इक्कीस या बाईस वर्ष 
की होगी । 

गोपा केकिकोलर# जाति की थी और छठे कोट में रहती थी । माता- 


#केकिकोलर--+ इनकी गणना शुद्रों में होती थी किन्तु-आज कलकी 
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पिंता के श्रतिरिक्त एक छोटा भाई था जिस की उम्र नौ-दस की थी। 
प्रथा के अनुसार गोपा का विवाह छुटपंस में हो गया था। पच्चह वर्ष 
की उम्र पर उसका गौना हुआ भ्रौर वह अपने पी के घर चली गई । 
वर्ष-दो वर्ष वहाँ रहकर पुनः अपते घर श्राई किन्तु उस के खोटे भाग्य 
ने उसे सर्देव के लिये यहीं का बना दिया । वह दुबारा अ्रपने पति से न 
मिल सकी । छोटी-सी दुनियाँ की छोटी छीटी कल्पनायें ज्यों की त्यों रह 
गईं। उसने सहते हुये सब पर पर्दा डाल दिया । उसमे अपनी समझा के 
अगुसार यही उचित समा । 

उसका पति कायस कर्मचारियों से होने वाले भगड़े में घायल हो 
कर मर गया था। घटना बहुत छोटी' थी। उसके पीहर में किसी लड़के 
का विवाह था। विवाह के उपरान्त 'विवाह कर जो प्रत्येक को देना 
अनिवार्य होता था--वसूल करने के लिये कायस श्राये । लड़के के पिता ने 
अपनी झाथिक स्थिति बतलाते हुये कछ अवकास की याचना की । कर्म- 
चारियों ने इन्कार किया । लड़के के पिता ने तब विवशता प्रगट की । 
बात बढ़ी । उन लोगों ने उसे बन्दी बनाकर ले चलना चाहा। पुत्र को यह 
कहाँ बदबति थी ? इसी बीच कहीं गोपा का पत्ति भी इधर श्रा मिकला । 
जलती अग्नि में घी पड़ गया । ग्ोपा का पत्ति दबंग हृष्ट पुष्ट शरीर का 
था। फिर क्या था दोनों दलों में भिड़न्त हो गईं । गोपा के पति का 
सिर फटा | वह मूछित हो कर गिरा किन्तु फिर न उठ सका। उसका 
प्राण पस्ेझू तिकल गया जिसकी कोई श्राद्ा नहीं थी । 

तभी से गोपा अपने पिता-माता के साथ रहकर उनकी सेवा शुधूषा 
करती हुई जीवन के दिन व्यतीत करने लगी थी । यद्यपि कुछ समय बाद 
उस की माँ ने सब तरह से समझा बुकाकर उसे पुत्तः विवाह करने के 
लिये बार-बार कहा था परस्तु गोपा सदैव इन्कार करती रही । कभी- 

भी बह अपने पिता के पास बैठ कर धीरे से कह वेती 'जितना लिखा 

भाँति हेय की दृष्टि से नहीं देखे जाते थे | , इस जाति का धन्धा था कपड़ा 
बुनता । 
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है उसे भोगना जरूर होगा काका फिर इस पर दुख करने से कया लाभ ? 
बिना भगवान की इच्छा के मैं दूसरा विवाह भी नहीं कर सकती ।! 

पिता की भ्राँखें डबडबा श्रातीं। वह कोई उत्तर नहीं देता । वह 
स्वयं भी ती कितनी बार समझा कर हार छुका था । 

- समय के साथ साथ स्थृतियाँ भी धूमिल पड़ गई | फिर वही गाना- 
बजाना और हँसना-कूदना जैसा संसार का नियम है-- होने लगा पर 
गोपा की छोटी बुद्धि इस बात को बराबर ध्यान में बनाये रखती कि 
उसके प्रत्येक कार्य में स्वच्छुन्दता की मात्रा उतनी ही ही जितने में सीमा 
का उल्लंघन न हो सके और यही कारण था कि वह भल्ों की दृष्टि में 
भली और बुरों की दृष्टि में पहेली बनकर उन्हें दिन-रात भरमाया करती 
थी । सौन्दर्य में लिपटा हुआ बेसुध योवन नित हँसता हुआ विकसित 
होता चला जा रहा था जिसके लिये गोपा विवद् थी | उसके रूप में एक 
अनोखा भ्राकर्ष ए था । 

सूरज पहाड़ियों के पीछे श्रा गया था; परन्तु अ्रभी संध्या होने 
में देर थी । वातावरण सुहावना बन गया था | पक्षियों, का समूह कंलरव 
करता हुआ अपने नीड़ीं को लौटने लगा था। पेड़ों से कराती हुईं 
मन्द हवा पत्तियों-ड/लियों से मिलती लिपटती सब को गरुदभुदाने लगी 
थी। प्रकृति रसमय हो उठी थी। गोपा ने अझंगड़ाई ली और खड़े होकर फंले 
हुये सूतों को लपेटने लगी “काका, अश्रब बन्द करो । झ्राज बड़ी मेहनत हुई ।' 

अ्रधेड़ उम्र वाला गोपा का पिता धीरे से खड़ा हुआ । उस ने अनुभव 
किया कि गोपा श्रधिक थक गई है | वह भी सुततों को लपेटने लगा । 

सृतों और अत्य सामानों को यथा स्थान धर में रखते के उपरात्त 
गोपा ने पहनने वाले कपड़े बगल में दबाये और नहाने के लिये तालाब 
को चल पड़ी। वह संध्या स्नान की अध्यस्त थी और स्वान भी उस 
तालाब में किया करती थी जो दूर कुछ हट कर एकास्त में बता हुआ 
था। इस तालाब में शायद ही जब तब कोई नहाने के विचार से भरा 
जाता हो तो श्रा जाता हो अन्यथा सघन वृक्षों और भाड़ियों के बीच 
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यह मौन पड़ा हुआ प्रकृति की रमणीकता को अंकों में समेटे, पशु-पक्षियों 
के श्रामोद-प्रमोद का' स्थल बना रहता था। तालाब के चारों ओर 
पत्थर की सीढ़ियाँ नीचे जल के श्रच्दर तक बनी हुईं थीं। जैसे स्देव 
गोपा कुछ क्षणों तक ऊपर बेठ कर तब नहाने को नीचे उतरती थी, 


उसी प्रकार झाज भी जब वह तालाब के ऊपर आकर बेठी ही थी कि 
सामने, उस' तरफ एक पेड़ के सहारे बैठे हुये व्यक्ति को देख कर कुछ 


चौंकी । वस्त्रों और ग्राभूषणों से वह व्यक्ति किसी बड़े परिवार का 
सालूम पड़ रहा था| आयु लगभग तीस-बत्तीस की दिख रही थी । उसे 
भी भ्रपनी ओर ताकता देख कर वह उठी और शीक्रता से नहा कर 
कपड़े बदले और लौट पड़ी । ऊपर श्राने पर उसने पुन: उधर देखा 
किन्तु इस समय वह दूसरी तरफ मुह करके बैठ गया था गोपा आग- 
न्तुक के विषय में अ्रनुमान लगाती-लगाती घर पहुँच गई । 

हफ्तों बीत गये फिर वह आगन्तुक गोपा. को दिखलाई नहीं पड़ा। 
गोपा उसी प्रकार नियमित रूप से नहामे श्राती-जाती रही । अक- 
स्मात एक दिन जब वह नहाकर सीढ़ियों से चढ़ती हुई ऊपर पहुँची ही 
थी कि सामने उसी व्यक्ति को खड़ा देख कर अ्रचम्भे में पड़ गई । 
झागस्तुक बिना कुछ बोले उधर को मुड़ गया जिधर उस दिन वह 
बठा हुआ था। हाँ, उसने दो-एक बार गोपा को छिपी दृष्टि से देखने 
का प्रयास अवश्य किया था। गोपा ने चलते हुये सोचा- श्रागन्तुक 
घूमने-फिरने के विचार से संध्या समय' इघर आ निकलता है। अ्रज्ञात 
रूप से अ्रन्तर में उपजी हुई शंका समाप्त हो गई थी । 

प्रव अ्रधिकतर पेड के सहारे बैठा हुआ वह व्यक्ति गोपा को दिंख- 
लाई पड़ जाता था। जब तब उसके गुनगुनाने की सुरीली ध्वन्ति भी 
उसके कानों में पड़ती थी श्र कभी-कभी उसे दूर से ऐसा भास होता 
था कि वह गुनगुनाकर कुछ लिखता भी जाता है। उसकी आवाज़ में 
टीस थी। यद्यपि श्रागन्तुक के आगमन से गोपा को किसी प्रकार को 
बाघा नहीं पहुँचती थी, फिर भी नहाने प्राने में उसे श्रव संकोच-सा होने 
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लगा था | उसकी पहले वाली स्वतंत्रता जाती रही थी। उसने एक दिन 
सोचा--अ्रब किसी दूसरे तालाव पर समान करना उचित होगा--और 
दूसरे ही दिन उसने उस तालाब पर जाना बन्द कर दिया । 

दो-चार दिनों तक वह दूसरे तालाब पर नहाने जाती रही किन्तु 
उसके बाद उसने वहाँ भी जाना बन्द कर दिया, वहाँ उसकी तबियत 
नहीं भरती थी और जिस काम में तबीयत न भरे उसे करने से लाभ ? 
उसने संध्या के स्नान का नियम ही तोड़ दिया, परल्तु भ्रभ्यास जो 
एक प्रक्रार से स्वभाव का रूप धारण कर लेता है--कहाँ मानने को था । 
अन्त में एक दिन यह सोच कर कि सम्भवतः उस आ्ागन्तुक का आना 
बन्द हो गया हो, वह तालाब पर नहाने चल पड़ी किन्तु तालाब पर 
पहुँचने पर उसका अनुमान गलत निकला । श्रागन्तुक इधर ही टहलता 
हुआ दिखलाई पड़ गया । श्रव उल्टे पाँव लौटी । तब तक पीछे से 
आवाज आई सुनो देवी ।' 

गोपा को झुकना पड़ा । 

आगन्तुक समीप आया “मैं समभता हूँ मेरे नित्य के श्रागमन ने 
तुम्हें कष्ट दिया है ? सम्भवतः तुम इसी विचार से श्रबस्तान के लिये 
नहीं ग्राती हो ?! श्रागन्तुक के कहने में तम्रता थी । 

नहीं प्रश्न, गोपा ने भी उसी नम्रता से उत्तर दिया 'हमें कष्ट नहीं 
श्ौर यदि कष्ट भी हो तो प्रभु के लिये सहना हमारा कर्तव्य है। नहाने 
के लिये और भी तो तालाब हैं परन्तु जिस विचार से प्रभु का यहाँ 
झाना होता है वह प्राकृतिक छटा दूसरे तालाबों पर नहीं मिल सकती 
है ।' गोपा की अमृत धुली वाणी ने आागस्तुक को कहीं का न रबला । 

पर दूसरों के सुखों को छीन कर अपने को सुखी बताना किसी 
की कमजोरी का अनुचित लाभ उठाना हुआ न देवी। जहाँ तुम मेरे 
लिये प्रपने सुखों का त्याग कर सकती हो वहाँ मुझे भी तो तुम्हारे 
लिये कुछ करता चाहिये । तुम कल से झा सकती हो । मैं श्रब नहीं 
आ्राऊँगा ।' ह 
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गोपा के हृदय में झ्रागन्तुक की शालीनता घर कर गई । वह सह- 
मती हुईं बोली “यदि प्रभु से हम आने के लिये विन्ती करें तब भी उसे 
स्वीकार नहीं किया जायेगा ? हमें प्रभु के लिये अपने सुख को छोड़ने 
में प्रसन्‍तता है ।' 

नहीं देवी । मेरी आत्मा इसे स्वीकार नहीं करेगी। मैंने कल से 
ने आने का ही निरुचय' किया है। अ्रच्छा, भ्रव तुम' जाओ ।' 

गोपा के मुड़ने के पूर्व श्रागन्तुक मुड़ गया । 


तेईस 


रामराय नित्य राजकुमारी तिरु को वीणा सिखलाने जाने लगा 
था। राजकुमारी को जिस प्रकार सीखना चाहिये था वैसे सींख रही 
थी । रामराय की भय मिश्नित शंका जाती रही थी। जानती भी चाहिये 
थी । उसने प्षोचा ही अनुचित था । सब एक जंसी नहीं होती हैं। हर 
एक के सोचने का श्रलग-अलग हृष्टिकोश होता है । भला-बुरा सब सोचते 
हैं पर यह बात दूसरी है कि भावुकता में बहकर वास्तविकता पर विचार 
नहीं किया जाय | 'रामराय कई दिनों तक अपने को घिवकारता रहा। 
उसे दुख था कि उसने तिह के विषय में ऐसा सोचा ? दूसरों के प्रति 
किसी प्रकार की धारणा बनाने के पहले अपनी भावताओों को बुद्धि की 
कसौटी पर कस लेना आवश्यक है । 

राजकुमारी सीखती रही | मास, दो मास और चार मास बीते। ' 
धौरे-घीरे नयेपन्त का भेद मिटकर निस्संकोचिता बढ़ी | जब तब गुढ़ 
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विषयों पर चर्चा भी होने लगी । कभी साहित्यक वार्ता भी होती भौर 
घण्टों तके वितर्क हुआ! करते । कवियों और लेखकों के विषय' में अ्रपने 
अपने विचार व्यक्त किये जाते। धामिक प्रदनों पर भी विचार विमशे 
होता । विभिन्‍न दाशनिकों और विचारकों की तुलना होती । उनके द्वारा 
प्रतियादित मतों की भ्रच्छाई-बुराई बतलाई जाती । ईश्वर धौर उससे 
सम्बन्धित ब्रह्मांड की वास्तविकता तथा श्रवास्तविकता' पर दोनों अपने- 
अपने मत रखते | रामराय' की सारी दलीलों का निचोड़ होता--संसार 
में जो कुछ हो रहा है गोविन्द की कृपा से हो रहा है । वह राई को 
पर्वत और पर्वत को राई करने वाला है । बिना उसकी इच्छा के कुछ 
भी नहीं होता। श्राँखों की पलकों भी उसी के आदेशासुसार गिरती“ 
उठती हैं । 

तिर “सहमत होते हुये भी जानबूक कर इसका खंडन करती । वह 
विशभदेव वाले सिद्धान्त के बल पर रामराय को निरुत्तर कर देती । 
रामराय को विवश होकर हार स्व्रीकार करनी पड़त्ती किन्तु चलते समय 
वह पुनः यही कहता हुआ जाता, 'बात राजकुमारी जी ठीक कहती' हैं, 
किन्तु होता है पक्षब उसी की इच्छानुसार । और वह मुसकराता हुश्रा 
चल देता । 

राजकुमारी के श्रोठीं पर मुसकान की रेखा फेल जाती । 

स्वभाव झौर समय दोनों की परिवर्तनशीलता अजेय है | भ्राण कुछ 
है तो कल कुछ । व्यभिचारी संन्यांसी बन सकता है और संन्यासी 
व्यभिचारी । धनवान निर्धत और निर्धन धनवान । भले को बुरे बनते 
देर नहीं लगती भ्रौर बुरे को भला बनते । श्राज जिसे हृदय में बंठा कर 
रखजत्ा' है कल उसे ही फूटी श्राँखों देखने की इच्छा नहीं होती । प्रकृति 
में भरिवर्तत की यह प्रणाली बड़ी विचित्र है । 

इधर कुछ दिनों से जब तब तिर रामराय के विषय में कुछ सोचने 
लगी थी। यद्यपि सोचचे का यह तारतमभ्य क्षण दो क्षण का ही होता 
पर होता श्रवरय था । कभी वह सोचती--पूरे भारतवर्ष के विषय में 
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कहता तो अनुचित होगा परन्तु जहाँ तक विजयनगर साम्राज्य का प्रश्न 
है यह निश्चित है कि रामराय से उत्तम वीणा बजाने वाला दूसरा 
नहीं | उनकी बादन' कला में जो श्राकर्षण है वह देवी है । उसमें किसी 
के हृदय को वशीभूत करने की क्षमता हैं। यह क्षमता सबको प्राप्त नहीं 
है । कभी वह सोचती--कितना सौम्य है उनके मुखमंडल पर ? मालुम 
होता है जैसे उत्तके भ्रन्दर किसी प्रकार की कोई कालिमा है ही नहीं । 
सदेव हंसते रहता मानो उतका स्वभाव है। भोविन्द ने रूप-गुण के सहित 
उनमें एक कोई ऐसी भी वस्तु दे रकखी है जो मतमोहनी और प्रवर्णीय' 
है । यदि कहीं यह भी राजपरिवार के होते तो वह राजकुमारी कितनी 
भाग्यशालिनी होती जो इनकी 954 बनती । उसका तो जीवन धन्य हो 
जाता । ऐसे पुरुष तो उँगलियों पर गिनने बाले होते हैं। 

इस तरह ज्ञात-प््ञात में राजकुमारी तिरु के हृदय में रामराय का 
स्थान बनने लगा था। कुछ समय और बीता । सोचते की क्रिया में वृद्धि 
हुईं। भ्रव वह भ्रधिक सोचने-समभतने लगी थी । समय और बीता । मन 
का चोर बिल्कुल सामने आ गया । विशभदेव और रामराय में तुलता 
होने लगी और जब तब तुलना हुई 'रामराय ही श्रेष्ठ बैठा । वह पुनः 
तुलना करती । विश्वभदेव को श्रोष्ठ सिद्ध करने के अभिप्राय से उसे सर्वे 
सम्पत्त कह कर श्रपते प्रेम का प्रमाण देती किन्तु फिर भी उसका हृदय 
उसे स्वीकार नहीं करता । तब वह बड़े चक्कर में पड़ जाती । मस्तिष्क 
में एक बंवडर उठ खड़ा होता--तों क्या उसने विशभदेव को धोखा 
दिया है ?! वह स्वयं से प्रश्न करती परन्तु तत्काल उत्तर भी मिलता-+- 
कहीं । उसते विदभदेव को नहीं वरत्त स्वयं को धोखा दिया हैं। उसने 
जिस रूप में अपने को विश्वभदेव के सामते व्यक्त किया है वह किसी . 
प्रभाव की पूर्तिवश किया है, हृदय की प्रेरणावश् नहीं / 

'झूछ । यदि हृदय की प्रेरणा नहीं थी तो क्या वह विशभदेव के 
जीवन के साथ खिलवाड़ करना चाहती थी या अपनी इन्द्रियों की प्यास 
बुफाने के विचार में थी? ः 
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दोनों में कोई नहीं ।' उत्तर मिला । वह नासमभकी थी जो विशभ- 
देव के रूप के सम्मोहन के फलस्वरूप उत्पन्त हो गई थीं ।' 

'दहीक। मानता वह रूप का सम्मोहन था लेकिन अब 'रामराय 
के संग क्‍या हो रहा है? क्या इसे भी रूप का सम्मोहन नहीं कहा 
जा सकता ?* 

बिल्कुल नहीं । इसमें हृदय की प्रेरणा है जो बुद्धि के द्वारा पृष्टि 
की गई है ।' 

पुनः प्रदन हुआ 'यदि बुद्धि द्वारा पुष्टि हुई है तो क्या रामराय का 
प्रेम प्राप्त होने पर विवाह सम्बन्ध संभव हो सकेगा ? पिता की भ्राज्ञा 
मिल सकेगी भ्रौर यदि नहीं मिली तो क्या रामराय से प्रेम करके वह प्रेम 
के प्रादर्श की उज्ज्वल रख सकेगी ? उसमें इतना साहस है ?' 

तिह चिन्ता में पड़ गई। इसका उत्तर उसके पास नहीं था। ' 
बात सही थी । किसी भी दक्षा में रामराय से वैवाहिक सम्बन्ध सम्भव" 
नहीं था । उसे पीड़ा पहुँची किन्तु उसने मन को दबाकर चुप बैठ रहना 
ही उचित समझा । 

दिन बीतने लगे। राजकुमारी ने रामशाय के विषय में बिल्कुल 
सोचना बन्द कर दिया परस्तु हठपुरवेक दबाई हुईं भावना कब तक दबी 
रह सकती थी झौर फिर हृदय की भावना, यह तो कभी दबती ही 
नहीं । रामराय पुनः विचारों में मंडराने लगा। रोकने पर भी तिरू अपने 
को रोकने में असमर्थ पाने लगी। उसे ऐसा भास होने लगा कि वह 
रामराय से चाहे जितना दूर भागना चाहे भागना सम्भव नहीं । रामशय' 
अब अलग नहीं हो सकता । बड़ी विचित्र स्थिति हो गई उसकी । राम- 
राय को अपतवाया नहीं जा सकता था और छोड़ने के प्रश्न पर हृदय 
तैयार नहीं था। फिर ? किन्तु धोखा देने से तो छोड़ देता श्रेयस्कर है । 
अपनी त्रिन्दगी के साथ दूसरे की भी ज़िन्दगी क्यों बरबाद की जाय? 
एक ग्रलती तो उसने विशभदेव के साथ की है भ्रब दूसरी गलती नहीं 
करेगी । उसने अपने पर नियंत्रण रखने का संकल्प किया । 


भुवन विजयम्‌ $: १८६8 


हफ्तों बाद एक दिन बातों के प्रसंग में तिह ने पूछा 'प्रेम की महिमा 
हमारे श्षास्त्रों में जिस रूप से वशित है बसा रूप वास्तविक जगत में 
भी कभी देखने को मिला है ? मैं तो नहीं समकती कि कभी किसी को 
मिला होगा ? हू 

'भिला है र.जकुमारी जी पर उनकी संख्या' बड़ी त्यून है । प्रेम का 
मार्ग ईश्वरीय है । सब को प्राप्त नहीं हुआ करता । यह सौभाग्य वालों 
की वस्तु है। इसमें सच्चे आनत्द को अनुभूति है न इसलिये । रामराय 
ने प्रइन की गृूढ़ता के अनुसार उत्तर भी गम्भीरतापुवंक दिया था। उसे 
तिरु की आान्तरिक भावनाओं का क्या श्रनुमात' ? इस प्रकार की चर्चा 
तो भ्राये दिन होतीः ही रहती थी । 

स्वार्थ में सच्चे भ्राननद की अनुभूति । मैं समझी तहीं श्राचार्य । 
क्या प्रेम की उत्पत्ति का आधार आप स्वार्थ नही मानते 

नहीं | 

क्यों ?' | 

प्रेम श्रात्मा की प्र रणा है राजकुमारी जी | आत्मा--छुल, कपट, 
ईर्षा श्रौर द्ेष से भिन्‍त तथा संत्‌-चित-आनन्‍्द से अभिन्‍न है भर जो 
सत्‌-चित-प्राननद है वह स्वार्थी नहीं हो सकता औ्रौर जो स्वयं स्वार्थी नहीं 
है उससे किसी स्वार्थ पूर्ण प्रेरणा की उत्पत्ति कौ कल्पना की जाय--- 
नितान्‍्त प्रसम्भव है ।' 

'केवल मुँह से उच्चारण कर देने पर भ्रसम्भव कौ पुष्टि तो नहीं हो 
सकती न । इसके “'***।' 

“इसके लिये रामराय ते बीच में टोका' प्रमाण हैं। कृष्ण के प्रति 
राधा का प्रेम किसी स्वार्थ का परिचायक है ? क्या उन्हें कृष्ण से किसी 
वस्तु की कामना थी ? मैं यहाँ भगवान कण्ण,की नहीं वरन्‌ देहधारी ऋष्ण 
की बात कर रहा हूँ । ऐसी ही प्र रणा पहाड़ों और जंगलों में तप करने 
घाले तपस्वियों में होती है, श्रपने पति के शवों के साथ जल मरने वाली 
सततियों में होती है और यदि उनसे भी अ्रधिक आ्राप प्रत्यक्ष प्रमाण देखना 
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चाहती हैं तो प्रति वर्ष रथ यात्रा के समय मरने वाले उन व्यक्तियों को 
देखिए जो भगवाव के रथ के पहिए के नीचे दबने में कितने प्रानन्द का 
अ्रतुभव करते हैं ?' 

परस्तु इन में भी तो किसी वस्तु कीचाह की भावना भिहित है 
और जहां चाहने की प्रवृत्ति है वहाँ स्वार्थ का संयोग अ्रनिवाये है । स्वार्थ 
बड़ा हो अथवा छोटा, श्रपते लिये हो या पराये के लिये उसे स्वार्थ ही 
कहा जायेगा | 

रामराय मुसकराया “राजकुमारी जी,जहाँ भ्रपने को मिटा कर किसी 
वस्तु की कामना की जाय उसे भी श्राप स्वार्थ कह देंगी ? खोकर हीं 
वहाँ कुछ पाने की बात की जाती है। उस में हृदय की प्रे रणा है, स्वार्थ 
की भावना नहीं ।' 

राजकुमारी निशत्तर हो गई। रामराय ने आज्ञा माँगी अच्छा 
श्रब॒ चतूंगा।' वह खड़ा हुआ 'श्राज तो पलड़ा मेरा ही भारी रहा ।' 
वह हँसने लगा । 

राजकुमारी ने हँसते हुए प्रणाम किया |. 


द चोबीस 


. आगन्तुक ने तालाब पर जाना बन्द कर दिया था। गोपा कई दिनों 
बाद पुत्र नियमानुसार स्तात के लिये जाने लगी थी। श्रागस्तुक की 
स्पृति धूमिल पड़ गई थी । पर अकस्मात एक दिन श्रागन्तुक को पुनः 
पेड़ के नीचे बेठा देखकर वह आाइचयं में पड़ गई। न श्राने को कहकर 
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दुबारा आने का कारण संशयात्मक था। उसे बिल्कुल ग्राशा नहीं थी । 
वह विचार में पड़ गई। आगन्तुक के प्रति किसी श्रोेपन का विचार 
करता भी स्वयं श्रोछ्ेपन का परिचय देता था फिर भी वह स्त्री सुलभ 
सतकता से क्यों चूकने लगी थी ? उसने दूसरे दित श्रौर देखकर तीसरे 
द्वित' से मे आने का निश्चय किया। दूसरे दिन बह आई पर 
आगन्तुक नहीं दिखलाई पड़ा । तीसरे और चौथे दिन भी वह नहीं 
'झाया । सप्ताह, दो स्रप्ताह बीत गये अरब प्रागन्तुक नहीं आता था । 
मन ने संतोष की साँस ली किन्तु भ्रचानक एक दिन वह फिर दिख- 
लाई पड़ गया । गोपा देखी-अनदेखी जैसी नहा-घोकर चल्नी गई । श्रा- 
गन्तुक के विषय' में श्रब चिन्ता करने की श्रावश्यकता नहीं थी। प्राक्ृ- 
तिक प्रानन्द के श्रभिप्राय से ही जब तब उसका आना होता है--ऐसा 
उसने सोचा । 
दूसरे दिव जब गोपा तालाब पर आई तो आगच्तुक उसे बाहर ही 
मिल गया । वह बोला "मैं देवी से कल भी कहना चाहता था पर संको- 
चवश ने कह सका। कहने का साहस नहीं हो रहा था। श्राज बड़ी 
कठिनाई से यहाँ खड़ा हो सका हूँ। मैंने सर्वप्रथम भेंट में देवी को 
ग्राइवासन दिया था कि मेरे द्वारा देवी के सुख का श्रपहरण न होगा 
पर यहाँ की रमणीकता एवं कण-कण में व्याप्त सम्मोहन ने भेरी 
बुबंलता से लाभ उठाया है श्ौर बिना किसी तरह का विचार किये मुझे 
पुनः यहाँ आने के लिये विवश कर दिया है। मैं बार-बार रोकने का 
प्रयत्न करता हूँ पर बार-बार कोई अज्ञात शावित मुझे घसीठती हुईं यहाँ 
ले आती है। मैं बड़ी द्विधा में पड़ गया हूँ ।' 
गोपा के मन ने कहा--प्रश्लुता में मंद के स्थान पर इतनी सज्ज- 
नता ! विचित्र है रचने वाले की लीला । वह तनिक मुसकरा कर बोली 
हम ने तो प्रभु से उस दिन भी आग्रह किया था कि प्रभु के आगमन से 
हमें कोई कष्ठ न होगा। हमारा काम दूसरे तालाबों से भी चल सकता 
है। हमें इसमें अससन्‍्नता थी पर प्रश्नु ने स्वयं इसे स्वीकार नहीं फिया।” 
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स्वीकार अब भी नहीं है । बस यह चाहता हूँ कि यदि देवी भी 
श्राने को तैयार हो जाय॑ तब तो ठीक है; अन्यथा मेरा आना-न-आाता 
बराबर रहेगा। यहाँ झाने से तबीयत मानेगी नहीं और लौटते समय 
जो मन को क्लेष पहुँचेगा उससे छुटकारा पाने का कोई साधन नहीं । 
जैसी उधर विवशता है वैसी इधर भी बनी रहेगी। वह रुका वया मेरे 
यहाँ आने से देवी को किसी प्रकार की बाधा पहुँचती है ? 

नहीं, नहीं; बाधा क्‍यों पहुँचेगी ? ऐसी कोई बात नहीं है प्रभु ! 
हमने तो केवल भ्रापके विचार से ल आने को सोचा था । सम्भव है मेरे 
श्ाने से प्रभु की स्वच्छन्दता में उलभन पड़ती हो पर हमारे ही आने पर 
यदि प्रभु का झ्ाना निर्भर है तो हम अवश्य आयेंगे।” श्रागन्तुक के 
विचारों की महानता से गोपा को ऐसा कहने के लिये विवश कर 
द्विया था । 

यही मैं चाहता था ।” वह धीरे से पैर बढ़ाता हुआ तालाब के 
ऊपर चढ़ गया । 5 

यथ्पि प्रारम्भ में गोपा दो चार दित नहीं शभ्राई परन्तु धीरे-धीरे 
फिर पहले जैसा नियम बनता गया और वह नित्य समयानुसार श्राने 
लगी। भागमन्तुक उसे श्रधिकतर पेड़ के नीचे बैठा हुआ प्रथवा इधर- 
उधर टहलता दिखलाई पड़ जाता था परन्तु न तो उसको उससे बोलने 
की भ्रावश्यकता थी और न उससे उसको । 

दर ;५ ६ 

एक दिल गोपा अपने काका के साथ कपड़े के तैयार थानों को 
बेचने हम्पी बाजार गई हुई थी । सर्दव की भाँति उसके काका ने अपनी 
चिश्चित दुकान में जाकर कपड़े दिये। दुकानदार ने थानों को उलठ- 
पुलट कर देखा और उन्हें रखते का आदेश देता हुआ पैसे निकालते 
लगा | इसी बीच एक रथ दुकान के सामने आ्राकर उुका। रथ के स्वामी 
को देखते ही दुकानदार खड़ा हो गया, 'पधारिये भूषण जी पधारिये। 
.बहुत दिनों से दर्शन दु्लंभ थे ।! उसने हाथ बढ़ा कर सम्नाद के श्रष्ठ 
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दिग्गजों के एक दिग्गज 'रामराज भूषण को ग्रादर सहित गद्दी पर बिंठ- 
लाया।। क्या श्राजकल बसन्तोत्सव की तैयारी में अधिक व्यस्त 
रहना पड़ रहा है ?' 

'हाँ। इस वर्ष कुछ विशेष रूप से तैयारी की जा रही है। स्वयं 
राजवकल तम्बिरन द्वारा लिखित 'जाम्बवती कल्याणुम्‌' नामक नाटक 
प्रदर्शत होगा । उसने गर्दन मोड़ी तो पीछे की भोर गोपा बठी हुईं दिख- 
लाई पड़ गई । उसने तत्क्षरा दृष्टि हटा ली। गोपा उसे घहुत पहले से 
निहार रही थी । 

दुकानदार ने भ्राइचर्य प्रगग किया “राजवकल तम्बिरन का लिखा 
हुआ ? धन्य है। संसार में ऐसा सम्राट श्रौर कहाँ होगा ? तब' तक 
दास में पान लाकर दिये, लीजिये ।' दुकानदार बोला । 

रामराज भूषण ने पान खाये तवुपरान्त कुछ थानों को देखकर 
कपड़े मोल लिये भर चलता बना | दुकानदार ने बैठे हुये श्रपते एक 
मित्र ग्राहक से बतलाया 'महाकवि पेदण्ण के बाद भ्रपने भ्रष्ट दिग्गजों में 
यदि राजककल तम्बिरन किसी को चाहते हैं तो इसी नवयुवक को । 
बाणी में जादू है जादू । चाहे जितना सुनो तबीयत भरती ही नहीं ॥' 
दुकानदार ने गोपा के काका की तरफ देखा 'भरे मैं तो भूल"***** 
उसने भठपद मुद्राओं को गिम कर उसके हवाले किया । 

लौटते समय' रास्ते भर गोपा किन्‍्हीं तवीन विचारों में भ्रपने को 
उलभाये रही । 

दूसरे दिन भूषण कवि का तालाब पर आगमन नहीं हुआ । यंचपि 
गोपा ने उसकी प्रतीक्षा बेर तक की थी। तीसरे दिन भेंट हो गई। पेड़ 
के सहारे लेटा हुआ वह कुछ लिख रहा था। सीढ़ियों पर कपड़े रखकर 
गोवा उसके पास पहुँची । श्राहट मिलने पर उसने सिर घुमाया। सामने 
गोपा थी। वह विस्मित नेत्रों से देखता हुआ उठ कर बैठ गया । गोपा 
ते प्रणाम किया । 

या है देवी ?' कवि ने पूछा । 
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गौपा बैठ गई, प्रभु से एक विनती करने श्राई हूँ ।' 

'कहो ।' 

हैं राजककल तम्बिरन को समीप से देखना चाहती भी प्रथ्ु । 
जीवन की यही एक लालसा है ।' 

गोपा की विनती में छिगे रहस्य से श्रवभिन्न कवि ने मुसकराते हुये 
उत्तर दिया तुम्हारी लालसा पूरी हो जायेगी | श्रौर कुछे ?' 

नहीं प्रभु। यह बहुत है। इसे ही संजोते-संजोते जीवन समाप्त 
हो जायेगा ।' वह रुकी 'तो कब *' ।' 

'बसन्तोत्सव के उपरान्त किसी भी बिन मेंठ करवा दूंगा। इधर 
राजबवकल तम्बिरन प्रधिक व्यस्त हैं ।' 

गोपा ने मस्तक नवा कर प्रणाम किया और उठने को हुई । 

तुम्हारा नाम ? 

गोपा । केकिकोलर हूँ प्रभु | 

रामराज भूषण ते सिर हिलाकर जाने की अनुमति दे दी । 


पच्चीस 


वृक्षों की पुरानी पत्तियाँ गिर चुकी थीं और उत्तमें नई कॉपलों ने 
जन्म लेकर अपने को विकसित कर लिया था। दयोभा बढ़ गई थी । 
चमक दमक फैल गई थी । प्रकृति नवेली का योवन निखर आया 'था। 
ऋतु में मादकता भा गईं थी । आनन्द करा-करा में व्याप्त हो गया था । 
जिधर दृष्टि जाती जड़ चेतन सभी प्रफुल्लित दृष्टिगोंचर होते । सुक- 
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सारिकाशों का कलरव बढ़ गया था। भोरों में प्रधिक स्वच्छुन्दता ्रागई 
थी। मोरतनियों के समीप पंखों को फैला कर नाचने की प्रवृत्ति जाग्रत 
हो उठी थी । हम्पी के कोने-कोने में से बसन्‍्ती लहभहाती हुईं जीवन 
की सार्थकता का महत्व बतलाने लगी थी । बसच्तोत्सव समीप भझागया था | 
सम्राट की ओर से साम्राज्य के समस्त कवियों, लेखकों एवं विद्वानों 
को निमन्त्रण भेजा जा चुका था। इधर 'जाम्बवती कल्यारा मर का पूर्वा- 
भिनय अभ्यास भी झारस्भ हो गया था। मुख्य पात्रों में कृष्ण का अभिनय 
प्रसिद्ध अभिनेता नगय्या कर रहा था और जाम्बवती की भूमिका में 
नांहुव तिम्मया की पुत्री थी । वृत्य का निर्देशन नीलाम्बई कर रही थी 
और संगीत का रामराय। सम्राद्‌ स्वयं भी जब तब पूर्वाभिनय देखने 
चला आया करता था। नाठक का प्रारम्भ एक विशेष प्रकार के नृत्य के 
प्रस्तावना के उपरान्त होते वाला था श्रतः इस नृत्य की तैयारी राज- 
कुमारी तिरुमलाम्बा कर रही थी। वाद्य पर संगत कर रहा था राषराय। 
तैयारी जोरों में चल रही थी । 
नग'र की सजावट बढ़ गई थी । उल्लास बिखर गया था और ज्यों- 
ज्यों उत्सव समीप श्राता गया उसमें उसी प्रकार वृद्धि भी होती गई। 
साम्राज्य के विभिन्‍न भागों से कवियों, लेखकों का समुदाय उमड़ता 
चला झा रहा था | प्रत्येक को अपनी प्रतिभा का परिचय देकर अ्रधिक 
स्याति तथा राजवकल तम्बिरत की दृष्टि में विशेष स्थान बनाने का इस' 
से सुन्दर अवसर और कब मिल सकता था ? उनकी महत्वाकाँक्षा तो 
उनकी अधिकतम श्रेष्ठता में ही न्िहित थी न। उन्हें जगत्‌ के वैभव से 
क्या दिलचस्पी ? उनका. समूह बढ़ता गया जो स्वाभाविक था। 
सम्राट सकलकला भोजराज' की उपाधि से विभूषित हो कर इस्हीं पद॑- 
बिन्‍्हों पर जो चलने लगा था। वह सववंगुण सम्पन्न था | वह ईश्वरीय 
अंश लेकर उत्पन्त हुआ था। 
विजयनगर के कुल देवता थे भगवान विरुपाक्ष | विश्पाक्ष का पुराना 
और विशाल मन्दिर हम्पी बाजार में था। इसी देवालथ में बसनन्‍्त का 
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उत्सव भनाया जाता था। स्वयंभू जहाँ सृष्टि के संहारक हैं वही मगल॑- 
दायक भी तो हैं । म'गल की वृद्धि चाहने बालों को इन्हीं की शरण में 
जाने से लाभ होता है। मग्दिर की रंगाई-पुताई तथा साज सज्जा जितनी 
हो सकती थी, की गईं। मंडे-पताके लह॒राये गये । नाना प्रकार के नवीन 
प्रलंकरणों से मन्दिर में नवीन शोभा उत्पन्त की गई। हम्पी बाज़ार खूब 
सजाया गया। स्थास-स्थान पर तोरण-द्वारों की छटा सुन्दरता में चार 
चाँद लगामे लगी थी । इस प्रकार यदि विजयनगर देवलोक सरृबय दिख 
रहा था तो विश्पाक्ष के मन्दिर के श्रास पास का भू-भाग इख्लोक में 
परिणित हो उठा था। यहाँ कि छवि प्रद्वितीय थी । 

दिन भ्रा गया । उत्सव के एक दिन पूर्व सम्राट ने अपने को स्वर्ण 
मुद्राओं तथा हीरे जवाहरातों से तौल कर सम्पूर्ण धनराशि को सेवकों, 
साधु-संन्यासियों और ब्राह्मणों में वितरित किया । इसके उपराष्त पूजा- 
पाठ का कार्यक्रम झ्रारम्भ हुआ जो संध्या तक चलता रहा । दूसरे दिन 
भी सवेरे से सम्राद्‌ सपरिवार उपस्थित हो कर श्रपनी प्रजा के साथ 
पूजा-पाठ में भाग लेता रहा। दोपहर बाद वह राजप्रासाद वापस 
भरा गया । 

संध्या समय देवालय के महामण्डप में बैठे हुए हम्पी के सागरिक एवं 
बाहर से श्राए हुए श्रतिथि सम्राट के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। 
भण्डप, लटकते दीयटों में जलती हुई हजारों मोमबत्तियों से प्रकाशित 
हो रहा था। कुछ ही क्षणों में ध्वन्ति आई 'सावधान ! सावधान ! 
राजाधिराज परमेश्वर सकल कला भोजराज विभव मूरुरायर गण्ड श्रीमनु 
कूृष्ण्राय महाराज पधार रहे हैं । सावधान !” सब खड़े हो गये । सम्राट 
आया । लोगों ने मस्तक तवाकर प्रणाम किया। सम्राद्‌ सामने बने भव्य 
रंगमंच पर जाकर बैठ गया। कल इसी रंगम'च से ताटक अभिनीत 
होने वाला था । राजवकल तसम्बिरन ने हाथ उठा कर बैठने का संकेत 
किया। सब बँठ गये । सम्राट के पादर्व में आन्‍्ज्न कविता पितामह 
पेदण्ण बैठे हुये थे । 


मदद 
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राजवकल तम्बिरन के भ्रादेशानमुसार कविता पाठ आझ्ारम्भ हुआ । 
प्रथम बाहर से भ्राये हुए कवियों ने अपनी-अपनी रचनाएं सुनाई। उसके 
उपरान्त राजधानी के कवियों ने भर अन्त में श्रष्ठ दिग्गजों मे । सबके 
श्राग्रह पर सम्राद ने भी एक कविता सुन्राई। सभी ने मुक्त कंठ से 
प्रशंसा की भर इस प्रकार डेढ़ प्रहर रात शेष रहने पर कवि प्म्मेलन 
समाप्त हुआ । 

दिन में क्ृष्णदेव राय ने श्रतिथियों को प्रीतिभोज दिया तदुपरान्त 
सब के साथ 'भुवन विजयम्‌” में उपस्थित हो कर कुछ समय तक विचार 
विमर्श करता रहा श्रोर प्रन्त में योग्यतानुसार उपाधियों तथा पुरस्कारों 
का वितरण किया । लोगों के पास हीरे जवाहरातों की गठरियाँ बंध 
गई। विद्वानों की सहायता इसी रूप से की जाती है। 

श्रालोकमय' महामण्डप में नाटक खेला गया जो राजकुमारी तिरु के 
नृत्य से आरम्भ हुआ। ताटक का प्रदर्शन प्रत्येक दृष्टि से सुन्दर रहा। 
बड़ी प्रशंसा हुई किन्तु विशेष चर्चा का विषय रहा राजकुमारी का नृत्य। 
जितनी श्राशा नहीं थी उससे श्रधिक वह भावों को प्रदर्शित करने में 
सफल हुईं थी। उस ने सब कुछ साकार कर दिया था। लोग उसकी 
सराहना करते थकते नहीं थे। नाटक के कई दिनों बाद तक राजकुमारी 
को बधाइयाँ मिलती रहीं किन्तु वह समझ रही थी कि इन बधाइयों का 
मुख्य श्रेय किसको है ? 

इस में तनिक भी सन्देह नहीं कि नृत्य की उत्पत्ति नीलाम्बई द्वारा 
हुई थी श्रौर उसको उसने संवारा भी था परन्तु यह भी निद्दितत था 
कि यदि रामराय की वीणा न होती तो उस नृत्य में बहु कमतीयता भ्ौर 
लालित्य न झा पाता जैसा उस दिन भ्रा गया था। उस दिन रामराय ने 
सब दिलों से अच्छी वीणा बजाई थी । वाद्य द्वारा उत्पत्त स्व॒र लहरियों 
में एक खिंचाव उत्पन्त हो गया था जिसमें लिरु स्वय' को भूलकर भावों 
में वास्तविकता लाने के लिए तत्मय हो उठी थी । यदि रामराय की 
वीणा ने ऐसा सम्मोहन उत्पन्न न किया होता तो सम्भवतः उसका प्रद- 
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ईंन इतना सफल नहीं हो पाता पर यह रहस्य वह कहे किस से ? इससे 
कोई लाभ तो था नहीं और यदि किसी से था भी तो उससे कहने में 
संकोच था। मन की बात मन में ही दबानी थी । 

कहा गया है प्रेम श्रंधा है । सचमुच अंघा है। भला-बुरा, ऊंच-नीच, 
लाभ-हानि और उचित-अनुचित सब कुछ सोचने के उपरान्त भी जिस 
मार्ग पर वह चलता है चलता ही चला जाता है। वहु किसी की चिन्ता 
किये बिना अपनी म'जिल की ओर सदैव अग्रतर होता रहता है। मार्ग 
की बाधाएँ उसे रोक नहीं पाती । वहु सब को एक भोर हटाता' हुम्ना 
आगे बढ़ जाता है । श्रव तिर भी सब को एक तरफ ह॒ठाती हुई सम्भवतः 
झागे बढ़ने का प्रयास करने लगी थी । रामराय के प्रति उसका आ्राकष॑ण 
बढ़ गया था। वह अपने सारे प्रयत्तों में श्रसफल सिद्ध हुई थी । बह 
किसी प्रकार भी अपने को रोक नहीं पा रही थी । 

कई दिलों घपरान्त एक दिन' वीणा सीखने के पश्चात उसने रामराय 
से कह ही डाला “भूठी प्रशंसा सुनते-सुतते तो मेरे कान पक गए हैं। 
चाहे हृदय से इसका श्रेय वे दूसरे को दे रहे हों किन्तु बधाइयाँ मुभे ही 
भेजी जाती हैं । मैं तो ऊब गई 

दूसरा कौन श्रेय पाने वाला है ?” रामराय ते विस्मय भरे नेत्रों से 
उसे देख। परिश्रम आपने किया, भावों में सजीवता आपने उत्पन्त की 
झौर श्रेय पाय्रेगा कोई दूसरा ? यह भी खूब रही । आप के मस्तिष्क 
में यहु उलटी बात किसने भर दी ?! 

उसी ने जो इस श्रेय का भ्रधिकारी है ।” 

अच्छा ! तब तो श्राप का अनुमान' सही है । क्‍या मैं भी उस व्यक्ति 
का' ताम जान सकता हूँ ? नृत्य दिखलायें श्राप और श्रेय का अ्रधिकारी 
हो कोई भौर ? वाह ।' 
'. ' इस श्रेय के श्राप ही श्रधिकारी हैं श्राचाय ।' 

ही 

जी हाँ, झाप ४ 
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राम'राय ठहाका मार कर हंस पड़ा 'पर जैसा राजकुमारी जी ने 
श्रभी कहा है मैंने कभी इस तरह की बात तो मुंह से निकाली नहीं 
थी? 

'मुंह से नहीं निकाली पर कार्यों द्वारा व्यक्त तो कर दी । क्याआप 
इससे इन्कार कर सकते हैं कि मेरे मृत्य में इतती सजीवता लाते का एक 
मात्र श्रेय श्राप की वीणा को था ? सच-सच बताइयेगा ।' 

रामराय घपले में पड़ गया। यह निश्चित था कि जैसी प्रेरणा 
तिरु को उस दिन रामराय की बीणा से मिली थी बत्ती ही रामराय को 
तिए के नृत्य से । श्रद्वितीय श्र गार का छुलकाव श्रौर वह भी उसी की 
वीणा की स्वर लहरियों पर--वह मस्त हो उठा था श्रौर तभी उसके 
बजाने में अनोखापन भी श्रा गया था। यद्यपि नाटक के दूसरे दिन 
उसने तिरू जैसी ही बात सोची थी परन्तु उसे किसी से कहा तो जा 
नहीं सकता था । श्रत: बह जहाँ से उठी थी वहीं दब कर रह गई । श्राज' 
कई दिनों बाद स्वयं राजकुमारी द्वारा सच-सच बतलाने की बात कह 
कर उसे विचित्र स्थिति में लाकर डाल दिया गया था। उसने रुकते हुए 
उत्तर दिया “'थदि मैं राजकुमारी जी से नाहीं कर दू तो ?” 

'तो क्‍या हुआ ? मैं समझ लूंगी कि आप भूठ भी बोलते हैं ।' 

जवाब के भोलेपन ने रामराय के हृदय को छू लिया । उसने तनिक 
ध्यान से राजकुमारी को देखा, चलिए, कहानी ही समाप्त हो गई । 
दोनों तरफ से जीत श्राप की है । 'नाहीं कहने में कूठा और हाँ कहते 
में फिर हाँ तो है ही। लीजिये मैं ने अपना ही श्रेय स्वीकार किया । 
भ्ूठे की उपाधि क्‍यों लू ?' 

वह खिलखिला! पड़ी सत्यता छिपाई नहीं जा सकती श्रीमत्‌ । उसे , 
कहना ही होगा | स्वयं राजक्कल तम्बिर्न भी आपकी प्रशंसा कर 
रहे थे।' 

बधाई भी सुना दीं गई ।' । वह होठों में मुसकराया। 

पर सच्ची, भूठी नहीं । उसने कनखियों से रामराय को देखकर 
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आँखें नीची करलीं । 

लिकिन,अ्रभी कैसे ? जब मैं भी हृदयसे सचमुच बतलाने के लिये कहूँ 
तबन 

“यह उत्तम रहेगा। आप वाला तो मेरे पास है ही । वही कह दूंगी । 
फिर ?' उसले गर्दन मटकाई । स्त्रियों में जब किसी के प्रति प्रेम श्रंकुरित 
होना आरम्भ हो जाता है तो उनकी भाषा और भावों की शैली धीरे 
धीरे बदलने लगती है । 

रामराय' हँसने लगा 'तक॑ में श्राप से पार पाता कठिन है। ऐसा 
घेरती हैं कि कहीं से निकलने की गुंजाइश नहीं रह जाती ।” वह चलने 
के लिये खड़ा हो गया। ह 

तिह भी हँस कर बोली फिर भी आप वाला घेरा भेरे वाले से 
प्रधिक वास्तविक श्रौर ठोस है।' वह बहुत दूर तक पहुँच गई थी । उसने 
हाथ जोड़ लिये । 

रामराय प्रत्युत्तर में हाथ जोड़ता हुआ चला गया। वह उत्तर 
क्या देता ? 

रात में सोते समय रामराय को जल्दी नींद न श्रा सकी | वह तिझ 
की एक-एक बात पर, उसकी गूढ़ता और उसके भाव १९ तथा उसकी मुखा- 
कृतियों पर बड़ी गम्भी रतापूर्वक सोचता रहा | इधर कुछ दिनों से तिरु 
में होते वाले परिवतनों से यथ्पि वह अनभिज्ञ नहीं था। पर कभी ऐसी' 
स्थिती नहीं श्राई थी कि वह उन पर सोचता झौर कभी सोचने का 
विचार उठा भी तो अपने ही हृदय की दुर्बलता कहकर उसपर उसने 
पर्दा डाल;दिया था; किन्तु आज की परिस्थिति दूध और पानी को भ्रलग 
करने वाली, थी.। दुर्बलता उसके हृदय की नहीं वरन्‌ तिरु के हृदय की 
थी । गुत्यियों में गुत्यियाँ पड़ने लगीं । 


छब्बीस 

रामराज भूषण ने गोपां के जीवन के विषय में पूरी जानकारी 
पता करवा ली थी। उसके जीवन कथा ने कवि हृदय को बड़ी वेदना 
पहुँचाई थी, परिणामस्वरूप उसके अन्तर में अत्याधिक सहृदयता का 
भाव उपजना प्राकृतिक था | बसन्‍्तोत्सव समाप्त होते ही गोपा को 
सम्राट से सिलवाने का निश्चय किया । 

सम्राट के शयनकक्ष के सामने बरामदा था भौर बराभदे के बाद एक 
बहुत बड़ा चौकोर कक्ष था जो झधिक हवादार था । छत, फद्यं भ्रौर दीवारें 
सब हरे रंग से रंगी हुईं थीं । दीवारों पर बड़े-बड़े चित्र टंगे थे । चित्रों 
की विशेषता यह थी कि प्रत्येक चित्र में किसी समाज विशेष का चित्रण 
उपस्थित किया गया था। पुरा सास्राज्य कितने भागों में बटाँ था, उन 
प्रत्येक भाग के निवासियों का रहव-सहन, वेशभूषा, खान-पान' के साथ 
साथ उनके उत्सव समारोह के तौर तरीकों का वास्तविक ' खाका खींच 
कर सब कुछ समा दिया गया था | इतता ही नहीं हमपी में आते वाले 
उन समस्त विदेशियों की भी वेशभूषा तथा रहन सहन के विषय में नाना 
प्रकार के चित्र लगे हुये थे । सम्राट ने इन चित्रों को इस अ्रभिप्राय से 
लगा रबखा था जिससे इनके द्वारा बह भ्रपती रानियों को देशीय तथा 
विदेशीय दोनों सभाजों की पूरी जानकारी करा सके | 

कक्ष के मध्य में बेड़े-बेड़े लगे हुये चाँदी के मीटे मोटे छंड़ थे जिममें 
चाँदी की मोटी जंजीरों के सहारे कूलते हुये मखमली गद्टों से सुशोभित 
पर्यक के आ्राकार के पालने थे। ये पालने भी चाँदी के थे | अधिकतर 

ही 
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दोपहर में विश्वाम के अभिप्राय से सम्राट यहीं अ्रपनी रातियों के साथ 
बैठकर आमोद-प्रमोद किया करता था। इस' समय न.तो वह साम्राज्य 
सम्बन्धी विषयों की चर्चा करता और न किसी से इस सम्बन्ध में सुनना 
ही चाहता था । परन्तु फिर भी जब तब अपने प्रिय व्यक्तियों के अनुरोध 
को न टाल कर वह राज्य सम्बन्धी कार्यों को ऐसे समय में भी सुन लिया 
करता था । श्राज इसी श्रवकास के समय सम्राद को गोपा से मिलना था । 
उसने भूषण को अनुमति दे दी थी । 

निचिश्त समय पर गोपा भाई कवि के साथ । सम्राट गावतकियों के 
सहारे कुछ लेटा हुआ पालने पर भूल रहा था । पादर्व में उसकी रावी 
चिन्नादेवी बैठी थी। गोपा मे अपने मस्तक को पृथ्वी से छूलाते हुये 
प्रणाम किया शौर खड़ी हो गई । 

क्षण भर तक उसे देखते रहने के उपराब्त क्ृष्णुदेव राय ते पूछा 
'तुम कुछ कहुना भी चाहती हो ? मैंने तुम्हारे जीवत की दुखद कहानी 
भूषण जी से सुनी थी । बड़ा दुःख है परन्तु होनहार को क्या कहा जाय ? 
गोविन्द की इच्छाओं में किसी का वश नहीं । जैसे वह करते हैं सब 
उचित ही करते हैं। संतोष करो ।' 

ग्रोपा ने हाथ जोड़े 'पर अपने इतने बड़े राज में राजवकल तम्बिरन 
कितनों को यह संतोष बाला पाठ याद करने को कहेंगे ?”. 

सम्राट ते अपनी रानी को देखा और फिर गोपा से बोला “मैं. 
तुम्हारा आशय नहीं समझ सका देवी ।” झ्ाज प्रथम घार इतना निडर 
होकर किसी ने कृष्णदेव राय से इस. प्रकार की बात की थी। वह मन 
ही मन प्रसन्न था । 

'राजककल' तम्विरन हमारे रक्षक और पालक दोनों हैं। पालक 
दयातु भौर दुखियों का अधिक ध्यान रखते वाला होता है। यदि राज 
के बने नियमों पर कभी सोचा विचारा गया होता तो सम्भवतः हमारे 
पति की जान ने गई होती। जिस कर को देने लेने में प्रजा की जानें जाती 
हों वह कर देश में लगाये रखना कहाँ तक उचित है इसे राजककल 
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तम्बिरन स्वयं सौच सकते हैं ।' 

सम्रादू को गोपा की बातें अच्छी लग रही थीं। उसने पुनः पूछा 
/किस्तु इस प्रकार दो चार घठवाप्रों के कारणों को देखकर यदि करों 
को हटाने का श्रादेश दे दिया जाय तो फिर राज्य का क्‍या होगा ?' 

तो राजक्कल तम्बिरन को अपते राज का पहले ध्यान है उसके 
बाद प्रजा का ? 

सम्राद्‌ चिन्नादेवी की ओर देखकर मुसकराया “इसके विषय में 
तुम्हारा स्वयं का अ्रनुभव अधिक वास्तविक होगा । तुमने भ्रब तक वया 
अनुमान लगा रखा है मैं दोतों में किसे श्रधिक चाहता हूँ 

गोपा ने सिर उठा कर देक्षा और तत्क्षण भुका लिया 'उसी अनुमान 
के ग्राधार पर तो राजवकल तम्बिरन से यह प्राथेना करने श्राई थी; 
ग्रन्यथा एक केकिकोलर की इतनी विसात ! बड़े भाग्य थे कि प्रेशर के 
इतने समीप श्राने का अवसर मिला है । मेरी तरह फिर किसी स्त्री को 
दुर्दित देखने को न मिले इसका कोई रास्ता राजवकल तम्बिरन भ्रवश्य 
तिकाल दें । हमारी मनोकामना पूरी हो जायेगी ।' 

रामराज भूषण चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था । 

गोपा की छोटी-सी बुद्धि में इतनी बड़ी समक वेखकर सम्राट 
बड़ा प्रभावित हुआ, यदि कर उठा लिया जाय तब तो तुम्हारी मनो- 
कामना पूरी हो जायेगी ?' 

'जी राजक्कल तसम्बिरत । ह 

'तो जाश्रो श्राज से विवाह-कर समाप्त हो गया। श्ब तो तुम 
प्रसन्‍न हो ? 

गोपा ते पुनः बैठकर श्रपने मस्तक को पृथ्वी से स्पर्श कराते हुए 
प्रणाम किया और फिर पीछे हटती हुई कवि के साथ बाहर सनिकल भाईं। 

दूधरे द्वित विवाह-ऋर की समाप्ति की घोषणा हो गई। सैबड़ों वर्ष 
बाद गरीबों को इस कर से मुक्ति मिली थी पर मुवित किसके हारा 
, भिली इसकी जानक।री कितने लोगों को थी । 
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नियमान॒कूल संध्या समय कवि तालाब पर उपस्थित था। गोपा 
आई। उसे भ्राता देखकर कवि ने दूसरी झर मुंह चुमा लिया। जंसे 
उसने देखा न हो। गोपा ने कपड़े रखे और फिर उसके समीप पहुँच 
कर प्रणाम किया | कवि ने अनभिनज्नता का भाव प्रदर्शित करते हुए उसे 
उत्तर दिया । गोपा मुंसकराती हुई बैठ गई आज पुनः प्रश्नु के पास ए 
विनती लेकर आई हूँ । 

इस की देवी श्रधिकारिणी हैं किन्तु विनती मेरे सामथ्य को ध्यान 
में रखकर की जाय यह एक मेरी भी विनती है ।' 

“उसका अ्रनुमान हमें लग चुका है। इसे बताते की श्रावश्यकता नहीं । 
अब यह जानना हैं कि प्रभु ने जो मेरे ऊपर छपकार किया है उसे जीवन 
भर श्रपने पास संजो कर रक्खा किस प्रकार जाय ? बदला चुकाने की 
अपने पास शक्ति नहीं है और न अगले एक दो जीवन में होने की 
आ्राशा है । केवल  “*।! 

समफ़ा ! कर्ता गौण हो गया और कार्य' प्रमुख |. उपकार की 
आइ में मेरा अस्तित्व ही उड़ा दिया गया । देवी मुझे क्षमा करे। मेरे 
पास कोई उपाय नहीं है ।! उसने कनखियों से देखा। 

(हमारी बातों को हंसी में उड़ाकर हमें भटकाइये न प्रभु । हमने 
अपने हृदय की बात पूछी है। मुझे उसे संजोकर रखते की बड़ी 
कामना है ।' 

पर मैंने कोई उपकार किया हो तब तो ? उपकार तो तुमने किया 
है देवी । कतश मुभे होना चाहिये । जन समूह का एक मैं भी तो श्रंग हूँ । 
तुमने जनता की कितनी. बड़ी सेवा की है। 

प्रभु विद्वानु हैं। मैं तके नहीं कर सकती; परन्तु इतना अवश्य कह 
सकती हूँ कि बिना डाड़े के नाव किनारे नहीं लग पाती । वह मभधार 
सें डूब जायेगी । 

भूषण क्षण भर तक उसे देखता रहा | वह दंग था उसके ज्ञान पर 
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इतनी समझ उसमें कहाँ से श्रा गई थी कहना कठिन था। वह घोला-- 
'बिद्वान मैं हूँ या तुम इसका निर्णय तो यदि यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति 
बैठा होता तो मालूम पड़ जाता। कल भी तुमने भ्रपनी बातों के बल 
पर राजक्कल तसम्बिरन से जो चाहा करा लिया था और इस समय भी 
जो तुम सिद्ध करना चाहती हो वही हो रहा है । देवी ने यह सब सीखा 
कहाँ से है ?” 
आप जंसे कवियों की संगत से । जब चन्दन के सुगन्ध से पास 
वाले पेड़ चन्दममय बन सकते हैं तो फिर जहां प्रभु का नित श्रागमन 
हो वहाँ के वातावरण में पलने वाले क्या कभी मूर्ख रह सकते हैं ?' वह 
धीरे से खड़ी हुई 'श्रब जा रही हूँ ।' उसने प्रणाम किया । 
रामराज भूषण ने प्रत्युत्तर में हाथ जोड़े । . 
वह चली गई। ह व 
अंधेरा होने तक युवक् कवि अपने विचारों में खोया हुश्ना पेड़ के 
नीचे बेठा रहा। जिस दिन से उसने गोपा को देखा था गोपा उसकी 
कविताश्रों की प्र रणा बना बेठी थी। संध्या समय नित्य तालाब पर 
ग्राकर उसे देख जाना उसके लिये ग्रावश्यक हो गया था । गोपा में 
जो सौंदर्य है वह प्राकृतिक है। प्रकृति में सौंदर्य की उपासनाकी प्रेरणा 
है अ्रतः गोपा के सौंदर्य की उपासना यदि उसने पाप रहित मन से करता 
आरम्भ कर दिया था तो कोई बुरी बात नहीं थी । चाँद की चाँदरनी में. 
जो निर्मेशता और स्वच्छता है वही निर्मलता और स्वच्छता गोपा के 
सौन्दर्य में थी। भूषण ने उसे उसी रूप में श्रपताया था पर यहं अपनाना 
इस रूप में कब तक स्थिर रह सकेगा सन्देहात्मंक है। कारण, जहाँ 
प्रकृति में सौंदर्य की उपासना की प्रेरणा है वहीं उसे प्राप्त करने कीं; 
कामना भी तो है। | 
घोड़े की हिनहिनाहट से कवि के विचारों की श्र खला हूदी । उसने 
३५ एए्'जूधर देखा । वह तत्काल चलने के लिये खड़ा हो गया। अंबैरोँ 
चारों श्रोर फल मं गया था । 


सत्ताइस 


तिह वीणा बजाते-बजाते हक गई 'एक बात तो' वह बोली आपसे 
बताना ही भूल गईं थी। प्रम्त:पुर की स्त्रियों ने मेरे उसी नृत्य को 
देखने की माता जी से इच्छा प्रगठ की है। वे बड़ी उत्सुक हैं और शीत्र 
ही भ्रायोजन करना चाहती हैं ।' 

'उत्तम है किन्तु मैं तो वीणा वजाऊँगा नहीं ! 

क्यों ?' 

'अबसर मिला है तो सत्यता का निर्णय क्‍यों न हो जाय ? तके में 
तो श्राप से पराजित हो जाना पड़ता है किस्तु श्रायोजन के बाद पूछूंगा 
कि मेरे कथन में वास्तविकता थी या आपके । जाते अ्रतजाने भ्रब' राम- 
राय भी बातों में रस लेने लगा था ! 

तो उस दिन वाली बात आपको भूली नहीं है ?”' वह मुसकराई 
“किन्तु आचार्य ने यह बात बता कर बड़ी ग्रलत्ी को। आपका बना 
बनाया काम बिगड़ गया ।' 

कैसे ?* 

'मैं दूसरे वादक की संगत में नृत्य ही बियाड़ दूंगी फ़िर तो सारा 
श्रेय आपको मिल जायेगा ?! 

“राजकुमारी जी ने भी नाच बिगाड़ने वाली बात बता कर बड़ी 
गलती की । रामराय ने राजकुमारी की बात दृहरा दी, 'जवब श्राप 
अपना नाव बिगाड़ सकती हैं तो क्या मैं वीणा बजाने में अन्तर रही 
लो सकता ? मैं भी उलटान्सीधा बजाऊँगा ।' 
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तिरु ने गर्दच मटकाई ऐसा हो सकता था परन्तु विवशता यह हैं 
कि श्राचार्य के चाहते पर भी आचार्य की उँगुलियाँ उलटा-सीधा नहीं 
बजा पायेंगी । इसे मैं ग्रधिकार के साथ कह सकतो हूँ।” उसने कनख्ियों 
से देखा । 

और मैं कहता हैँ कि मेरी उँगुलियाँ भ्रच्छी तरह बजायेंगी श्रौर 
खूब बजायेंगी ।' 

अच्छा तो मैं ग्राचाय को ही निणयक माने लेती हूँ। यदि उँगु- 
लियों ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं दंड की भागिनी बनू गी श्र यदि 
साथ दे दिया तो श्राचार्य । स्वीकार है श्रापको ?! 

हहै 

'तो श्रब दंड का निर्णय हो जाय ?' 

रामराय ते निर्णय बताया 'हारने वाला फिर कभी भविष्य में किसी 
प्रकार की शर्त लगाने का साहस नहीं करेगा तथा विजेता की प्रत्येक 
बात उसे सदेव मान्य होगी । आप इससे सहमत हैं ?” रामराय के रोम- 
रोम में सिहरन दौड़ गई थी । 

जी हाँ।' | 

'ठीक है | उँगुलियाँ मेरी और वाज्ञीबद रही हैं 'राजकुमारी जी। 
इसे कहते हैं जोखिम उठाना । खेर, चलिये बजाइये ।' वह बनावटी 
गम्भी रता बनाये हुये था । 

पुरुष में चारिन्रिक दुबंलता चाहे कम हो किन्तु कामुकता की भावना 
ग्धिक होती है। बाँध हट जाने पर वह श्रपने को रोक नहीं पाता । 
अंधा बन जाता है। उस समय उसकी स्वच्छन्दता स्त्रियों की स्वच्छन्दता 
से श्रधिक घातक और पथ-अ्रष्ट होती है। 'रामराय का बाँध हटने 
लगा था । 

तिरु मुसकराती हुईं वीणा बजाने लगी। 

वीणा सिखलाने के उपरान्त जब रामराय चलने को हुआ तो तिरु 
ने पूछा 'परसों झ्रायोजन रक्‍्खू ?' 


२०८ : : भुवन विजयम्‌ 


रखिये ।' वह खड़ा हुआ । 

तिरु ने पुनः रोका “यदि बाजी में कहीं आचार्य की हारी हो गईं 
लब तो बड़ी कठिनाई भरा खड़ी होगी । सब कुछ विपरीत हो जायेगा ?! 

आचाय की हारी क्‍यों होने लगी ? हारी होगी राजकुमारी 
तिरुमलाम्बा की । श्रचाय॑त्व की पदवी यों ही नहीं प्राप्त को है। परसों 
फेसला हो जायेगा।' वह जाने की अनुमति मांगता हुआ चला गया । 

दोनों एक-दूसरे की भावनाओं को समभते लगे थे । 

तीसरे दिन नृत्यभृह में आयोजन हुआझ्ा। स्त्रियों के भ्रतिरिक्त 
पुरुषों में केवल सम्राट्‌ निमन्त्रित था। कई श्रन्य नृत्यों. के पश्चात्‌ 
तीलाम्बई का नृत्य हुआ्ना तदुपरान्‍्त लिर मंडप में श्राई। सत्य आरम्भ 
हुआ । वीणा वादक की तल्लीनता बढ़ी । तन और मन दोनों राज- 
कुमारी के पक्ष में चले गये। राजकुमारी ने भी वैसी ही सजीवता उत्पन्न 
की जैसी उस दिन थी | नृत्य, समाप्त होने पर बड़ी सराहना हुई । 
सम्राट ने रामराय की विशेष प्रशंसा की । राजकुमारी ने श्रांख बचाकर 
अपनी विजय का आभास करा दिया । रामराय को श्रच्छा लगा । कार्य - 
क्रम समाप्त हुम्ना । ह ह 

प्रतीक्षा के उपरान्त दोनों के लिये दूसरा दिन आया | श्रपरात्त में 
रामराय सिखलाने श्राया । तिश पहले से प्रतीक्षा में बैठी थी। उसमे 
प्रणाम किया श्रौर खिलखिला कर हंस पड़ी । रामराय बैठ गया । 

“निर्णय सुन लू" तब बजाना आरम्भ करू ? लिरु बोली | 

इसीलिये तो स्त्रियों को पुरुषों से अधिक संकुचित विचार का 
कहा गया है। थोड़े में उबल पड़ती हैं। मैं बहता हूँ जो घोड़े पर चढ़ता 
है बही तो गिरता है। अनायास बटेर के हाथ में भ्रा जाने से कोई तीर॑- 
दाज़ नहीं बन जाता । कभी मेरा भी तो श्रवसर श्रा सकता है ? राम- 
राय की आँखों ने उसे विशेष प्रकार से देखा । 

दाशंतिकों का कहता है कि भविष्य अ्रंधकारपुर्ण है। उस पर 
कभी सोचता नहीं चाहिये। जो सामने है वही सब कुछ है । उसी से 
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भ्रधिक-से-अधिक आनन्द उठाने की चेष्टा करना बुद्धिमानी का परिचय 
देना होगा ।” उसने भी रामराय को देखा | 

ख़िर, सोचने के लिये तो आप सब कुछ सोच सकती हैं किन्तु 
दुबारा इसी प्रकार का श्रापकों कोई श्रवसर प्राप्त हो सकेगा--असम्भव 
है। इसे श्राप ध्रूव सत्य समभे ।!' रामराय कह तो रहा था गम्भीर 
होकर परन्तु उसकी गंभी रता में भी हृदय को गुदगुदी देने वाली कोई 
प्रेरणा थी । 

परन्तु अब अवसर से अपने को वया मतलब ? निर्शय तो 'स्देव 
मान्यता' की हुई है न ?” 

हुआ करे । जब तक निर्णायक निर्णाय न सुना दे तब तक निर्णाय 
होना-त-होता समान है। परे निर्णय सुनाने के बाद ही आप सर्देव 
मान्यता' वाली बात को उठाने की अधिकारिणी बन सकती हैं। समभा 
आपने ?” 

तिर ने गर्दन ठेढ़ी कर आंखें सचाई 'क्या अ्रभी निर्णय सुनाना 
शेष है ?” 

हाँ । निशं॑य कल सुनाया जायेगा । चलिये बजाइये ।' 

'जब किसी तरफ से भ्रपती बात बनती दिखलाई नहीं पड़ी ता 
शक्ति का प्रयोग होने लगा। अ्रभी-अभी कहा गया है कि स्त्रियाँ संक्रु- 
चित विचार की होती हैं परन्तु .' खौर | सब ठीक है। शवितिवान्‌ 
'को सब क्षम्य है । जो चाहे कहें जो चाहे करें। वही कहावत हैं-- 
मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे । तारियाँ परवश् हैं।' वह वीणा 
सामने खींचती हुईं तारों को द्रुतद्वुनाने लगी। बीच-बीच में वह कनखियों 
से देख भी लेती थी । ह 

रामराय क्षण दो क्षण मौन रहा | वह भी उन बड़ी-बड़ी श्राँखों में 
श्राँखें डाल कर कुछ कह देता रहा | शरीर का एक-एक अंग पुलकित 
हो उठा था । वह बोला 'परवश्ञ क्यों हैं ? बुद्धि उनके पार है, हथियार 
बाघ कर युद्धों में पुरुषों का सामता करना उस्हें आता है, व्यायाम 
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कुश्ती वे करती हैं, कार्यालयों में पहले स्थान उन्हें मिलता है, साम्राज्य 
के सभी राजकीय महलों में मुख्यतः इन्हीं की बहुतायत है, हम्पी में जो 
सब से बड़ा रायस# है उस में लगभग श्रस्सी प्रतिशत स्त्रियाँ ही काम 
करती हैं, कवयित्री और लेखिका इन्हें बनना श्राता है फिर भी अ्रपने को 
शक्तिहीन भ्रौर परवश कहकर पुरुषों को जंग्रली' श्रौर श्रतुचित लाभ 
उठाने वाला कहा जाय--कुछ सम में नहीं भ्राता । बिना निर्णय सुने 
निर्णय का अनुमान लगाकर विपक्षी की खिलल्‍ली उड़ाना, निर्णायक का! 
श्रपमात करना ही तो हुआ ? मैं क्या, कोई भी श्रात्मसम्सानी व्यक्ति 
इसे सहन नहीं कर सकता ।” उसने गर्दन नीची कर ली। उसे हँसी 
श्रा गई थी । 

तिरु ने कोई उत्तर नहीं दिया । वह भी होठों पर मुसकान बिखेरती' . 
हुई वीणा बजाने लगी ! श्रन्‍्त:करण में कोई गूजने लगा था । 

बड़ी बेर तक तिरु वीणा बजाती रही । क्‍या बजाती रही अनुमान 
नहीं । अनुमान कंसे होता-- मस्तिष्क कहीं और था और उगुलियाँ कहीं 
श्रौर। बीच बीच में जब तब वह पलकें उठा कर देख लेती थी ; परल्तु 
रामराय को भी अपनी ओर निहारता देखकर तत्काल पलकें भुका लेती 
थी । कल्पना में सजीवता बढ़ती चली जा रही थी । 

उधर सामने बैठे हुये रामराय की भी यही दशा थी। वह तिरु को 
निहारने में तल्लीन था। मुखमंडल हृदय का दर्पण है और सम्भवतः 
इसी विचार से वह इंस दर्पण द्वारा तिर के हृदय की उज्ज्वलता, 
उसकी निष्कपटता श्रौर सुन्दरता का अनुमान लगा लेता चाहता था । 
उसके लिये झावश्यक भी था । वह दूध का जला हुआ था। 

अकस्मात 'रामराय की तल्लीनता टूटी, वस्त कीजिये । वह 
बोला । 

तिर की भुकी गर्देन ऊपर को उठी | क्षण भर के लिये दोनों एक 
दूसरे के नेत्रों में खो गये । “बड़ी देर से आप बजा रही हैं।' रामराय 





#रायस-- प्रधान मंत्री का कार्यालय । 
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ने झाँखें नीची कर लो । 

तिरु ते बन्द कर दिया। 

अरब मैं चल रहा हूँ ।' वह खड़ा हुआ । 

तिरु खड़ी हुई | उसने हाथ जोड़े यदि मुंह से अपशब्द निकल गये 
हों तो क्षमा चाहँँगी।' 

रामराय उसे देखता हुआ मुड़ गया । 

तिर का शरीर रोमांचित हो उठा | 


अट्टाइस 

दिन बड़ा होने लगा था । संध्या देर में आ्रात्ती थी। विशेषकर 
कवि भूषण के लिये तो बड़ी देर में श्राती थी। प्रतीक्षा करते-करते 
भाभलाहट होने लगती थी | दोपहर तक का समय तो किसी प्रकार 
सस्‍्नान-ध्यान श्रौर भोजन इत्यादि में समाप्त हो जाता था परन्तु दोपहर 
के बाद एक-एक पल फिर पहाड़ जेसा मालुम पड़ने लगता था। गोपा 
को देखने के लिये हुदय व्याकुल होने लगता था कभी-कभी तो वह धूप 
में ही तिकल पड़ता और तालाब पर भ्राकर उसकी प्रतीक्षा किया करता । 
यद्यपि उसकी यह प्रतीक्षा वासना की प्रेरणा से प्रेरित नहीं थी श्रौर 
न गोपा के लिये उसके मन में किसी प्रकार का पाप था । वह निच्छल 
हृदय से जाता उसे देखता भ्रौर फिर लौट झाता; परन्तु इधर जबसे 
गोपा के वैधव्य की जानकारी हुई थी । उसकी भावनाओं में परिवर्तन 
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आने लगा था। कलाकारों की दुनिया विचित्र हुआ करती है । मनोविज्ञान 
वहाँ काम नहीं करता । 

आ्राज जल्दी तालाब पर पहुँच कर वह गोपा की प्रतीक्षा कर रहा 
था । गोपा आई । उससे वहीं से एक बार भूषण को देखा और फिर 
नहाने के लिये सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। भूषण ने झावाज़ दी 
गोपा ! 

गोपा रुक गई। क्षण भर तक सोचले के उपरान्त वह कपड़ों को 
यथा स्थान रखकर उधर को चल पड़ी । समीप पहुँचने पर उसने प्रसाम 
किया और बैठ गई “प्रभु ने बुलाया है ? उसने पूछा । 

'बया करता ? जब देखा कि तुम इधर न श्राकर स्तान' के लिये 
उतरने लगीं तो मैंने पुकार लिया । वैसे मेरा पुकारना अनुचित था यह 
मैं. जावता हूँ।' 

जी हां, इस अथे में तो श्रतुचित था ही कि इस के पहले आप ने 
कश्नी मुझे इस प्रकार पुकारा नहीं हैं ।' वह मन्द-मन्द मुसकरा रही थी । 

परन्तु इस ग्रनुचित को करने के कारण से भी तो तुम अ्रनिभ्नज्ञ 
नहीं हो ?' 

नहीं प्रभु उससे केसे रह सकती हूँ लेकिन उतना करना मेरा कतेंब्य' 
था ? यदि प्रभ्ु के उपकारों के बदले में कुछ कर नहीं सकती तो क्या 
मुह से कह भी नहीं सकती हूँ । मैंने कल वही किया था। यद्यपि यह 
करना न करना एक ज॑सा है परन्तु और कुछ करते के लिये समरथ भी 
तो नहीं । मेरे और प्रभु के संसार में बड़ा अन्तर है ।' 

और इस श्रन्तर को उत्पन्त करने वाले हैं हम' और तुम था शौर 
कोई ?” । ' ु 

'ग्रौर कौन हो सकता है पर कठिनाई यह है कि वह अ्रब हमारे 
आझ्राधीन न होकर हम. उसके आधीन हो गये हैं ! हमें उसी के अनुसार 
काम को करना होगा । माँ, बाप, स्त्री, पुत्र सभी छूट जाते हैंलेकित 
समाज नहीं छूटता ।गोपा ने संक्षेप में सब कुछ कह दिया । 
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कवि हँसने लगा चलो एक बात नई सम+ में आई । चाहे तुम्हारा 
भन यहाँ नित्य बेठकर मुभसे बातें करने को कहता हो किन्तु समाज की 
दृष्टि में यह अनुचित है इस भय से तुम यहाँ बैठ चहीं सकती यद्यपि 
तुम्हें भली प्रकार विदित है कि यहां बेठने से श्रहित के स्थान पर तुम्हारा 
हित ही होगा ।' 

हाँ प्रशु । फिर मैं बैठ नहीं सकती ।/ 

श्रौर यदि मैं कहूँ कि मेरी इच्छा तुम से नित्य बातें करने की है. 
तब ?' * 

गोपा ने गर्दन उठा कर देखा । सम्भवतः वह इस वाक्य के तात्पर्य 
को समझ लेना चाहती थी। उसे आ्राइचये हुआ । . “मैं इस के लिये प्रश्न 
से क्षमा चाहूँगी | यह हमारी स्थिति के विपरीत है।' 

कवि के चहरे पर गम्भीरता आई तुम्हारी स्थिति का मतलब 
तुम्हारे बंधब्य से है ?' 

गोपा ने कोई उत्तर नहीं दिया । 

. भूषण ने श्रव सीधा प्रश्न पूछ लिया यदि मैं तुम से विवाह करना 
चांहूँ तो तुम्हें कोई भ्रापत्ति.होगी ?' भावुक हृदयों की विशेषता 
होती है । 

भगों जप गोपा के नेत्र फेल गये । वह टकटकी लगा कर उसे देखती 
रह गई | 

तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है?” उससे अपने कथन की पुष्टि 
की। 

जैसे गोपा को किसी ने ऊपर से उठाकर नीचे फेंक दिया हो। वह 
सचेत हुई भर शीघ्रवा से उठकर भागी । 

कवि का हृदय भक्रूम उठा | 

दो दिन गोपा नहीं भ्राई। कवि जाता और अंधेरा होने तक प्रतीक्षा 
करके लौट-भ्राता | तीसरे दिन गोपा आई । अभी कवि नहीं श्राया हुआ 
था। उसने सोचा--सभ्भवत्त: वह जल्दी चली श्राई है | बैठकर प्रतीक्षा 
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करने लगी । काफी समय तक प्रतीक्षा किया | वह अब तक नहीं आया। 
वह नहाने को चीचे उतरी | जितनी शीघ्रता से नहा सकती थी महा कर 
कपड़े बदले । शायद उम्के प्रभु श्रा गये हों । वह उपर झाई परन्तु निराशा 
ही हाथ लगी | वह नहीं श्राया था ! उसने इधर ऊधर देखकर समय 
का भ्रनुमात लगाया। अभी झाने की आशा थी। वह पुनः प्रतीक्षा में 
बेठ गईं । अंधेरा होने लगा। उसे विवश होकर उठता पड़ा । जब वह 
धर को चली तो उसका हृदय उसे कौस रहा था | लज्जा के पीछे दो 
दिन न आकर उसने अमूल्य रत्त खो दिया | उसका मत बार-बार इसे 
दुहरा कर उसकी भ्रन्तंव्यथा को बढ़ाने लगा था। 

लगातार कई दिनों तक न भ्राने के उपरान्त श्रकस्मात एक दिन 
गोपा को भूषण कवि दिखलाई पड़ गया । कई बार देखने पर श्रौखों 
की विश्वास हुआ . हृदय की कलियां खिल गईं; परन्तु साथ-साथ हौल- 
दिल भी बढ़ गया । मत समी१ चलते के लिये कहता किस्तु लज्जा पैरों 
को जकड़े हुये थी । प्रीतभ की प्रतीक्षा में मिलन की उत्त्सुक्ता होती 
है। पर स्वभाव की अनीत ऐसी है कि जब यह प्रवसर भ्रात्ता है तो वह 
पीछे को घसीटने लगता है । गोपा सीढ़ियों से नीचे उतर कर पाती में 
पैर हिला-हिला कर बड़ी देर तक सोचती रही। जाने का साहस 
नहीं हो रहा था । 

भूषण ने गोपा को सीढ़ियों से नीचे उतरते देखा था परन्तु इतना 
समय बीतने पर भी उसे ऊपर आता हुआ न देखकर उसे चिन्ता हुईं । 
बह स्तान में इतनी देर कभी नहीं लगाती थी । उसने थोड़ी देर और 
प्रतीक्षा की । गोपा अब भी नहीं झाई । बहू उठकर तालाब के किसारे 
आया । नीचे गोपा बैठी दिखलाई पड़ी। उसने ऊंचे स्वर में कहा 'देवी 
को नमस्कार करता हूँ ।' 

गोपां चौंक गई | उसने ऊपर देखकर पुनः सिर झुका लिया। 

'स्तान करके झरने का कष्ट करें। मैं बड़ी देर से प्रतीक्षा में बैठा 
हैँ । कहुकर वहु लौट गया । 
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गोौपा ने स्नान नहीं किया । बहु थोड़े समय बाद लजाती सकुचाती 
कवि के पास पहुँची । उसने बैठने को कहा । वह बंठ गई। 'एक मित्र के 
कार्यवश बाहर जाना पड़ गया था। आज सवेरे झाना हुप्ना है। तभी से 
मनौतियाँ मानते-मानते तब जाकर कहीं संध्या श्रा पाई है पर यहाँ 
देखता हूँ कि किसी को कोई चिन्ता ही नहीं । भ्रब॒ तो सम्भवत्तः लोग 
झाना भी बन्द करने वाले हैं ऐसा सुनने में श्राया है। मेरी धारणा 
असत्य तो नहीं है ?' 

गोपा ने तनिक गम्भीर स्वर में उत्तर दिया 'प्रभु से बिनती है कि 
इस प्रकार की बातें करके हमें नरक में न ढकेलें। मैं इस योग्य 
नहीं हूँ ।' 

क्यों ? क्या मेरे प्रस्ताव पर तुम्हें विश्वास नहीं अ्रथवा तुम्हें यह 
पसन्द नहीं है ?” भूषण भी गम्भीर हो गया । 

मुझे पसन्द नहीं है प्रभु । हम केकिकोलर हैं। ऐसा कभी हुमा है 
कि आज ही होगा । भ्रसम्भव है प्रभु असम्भव । गोपा कहना चाहकर 
भी कह नहीं पा रही भी । 

गोपा को तापसन्दगी का कारण कवि समझ गया। उसकी 
गम्भीरता सरसता में परिणित हुई 'गोपा भी तो भ्रसम्भव भ्रौर अद्वितीय 
है । ऐसी गोपा कभी किसी को देखने को मिली होगी ? मुझे गोपा से 
मतलब है । उसकी जाति से नहीं । गीपा ने मेरी कविताओं को प्रेरणा 
देना भ्रारम्भ कर दिया है गोपा। उसे मैं ख़ोकर कहीं का न रह 
पाऊँंगा ।' 

परन्तु ऐसा करने का भुझ में साहस नहीं है प्रभु । चाँद में धब्बा बन 
क्र सब के संकेतों का भाजन नहीं बनूगी | गोपा का तिष्कपट हुदय 
वास्तविकता बतला रहा था। 

'धन्बे के कारण ही तो उसकी ज्योत्स्ना में इतनी शीतलता ञ्रा गई 
है अन्यथा सूरज की भांति वह तपता होता । उस समय संसार वालों 
के लिये बया वह इतना झाकर्षक बच सकता था ? जब चाँद की कालिमा 
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चाँद की महत्ता बढ़ा सकती है तो क्या गोपा की कालिमा भूषण की 
महत्ता बढ़ाने में समर्थ न होगी ?' 

'त होगी प्रश्नु, बिल्कुल न हीगी । आप को मैं केसे समझाऊ ? श्राप 
का समाज, सम्मान, प्रतिष्ठा श्राप से सब छिन जायेंगे । आप संसार की 
दृष्ठि में हेय बन जायेंगे । श्राप "| 

कवि ने बीच में टोका 'गोपा तो मुझ से वहीं छीनी जा सकेगी ? 
उसकी दृष्टि में हैय नहीं बतूगा ?' उसने हाथ बढ़ा कर ग्रचानक उसके 
हाथ को पकड़ लिया, 'मैं श्पत्ती कविता पर जगत्‌ का सम्पूर्ण ऐडवर्य 
यौछावर कर सकता हूँ गोपा ।' 

गोपा का सारा बदन सिहर उठा | वह हाथ खींचती हुई खड़ी हो 
गई 'मैं नरक में गिर रही हूँ प्रभु । आपको पथ भ्रष्ट करने का सारा 
दोष मेरे सिर होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती । कभी नहीं कर 
सकती ।' वह लम्बे लम्बे पर बढ़ाती हुई चली गई । 


उनतीस 


सम्राट कृष्णदेव राय, कविता पितामह पेदण्णा को बहुत चाहता था 
और यही कारस था कि युद्ध स्थलों पर भी वह सम्राद के साथ-साथ रहा' 
करता था। संम्राद को कवि से बौद्धिक भोजन मिलता था। साथ ही 
उसके संग समय बिताने में आनन्द भी गआत्ता था। उसके श्रत्तिरिक्त 
बहुत-सी ऐसी भी बातें होती थीं जिन पर उसकी राय लाभदायक सिद्ध 
होती थी । वेदण्ण सम्राट के बहुत से निकटतम व्यक्तियों में था। 
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ग्राज शयन्त कक्ष में सम्राट किसी विशेष समस्या पर कवि से वार्ता- 
लाप कर रहा था। सम्राद्‌ कई दिनों से सोचते रहने पर भी श्रभी तक . 
कुछ निर्णय नहीं निकाल सका था। उचित अनुचित का रास्ता नहीं 
बना पा रहा था। वह पेदण्ण से कह रहा था 'इसमें संदेह नहीं कि 
प्रगर कले को जामकारी नहीं हुई होती तो उसका षड़यन्त्र सफल हो 
गया होता । उसने मेरी हत्या कर दी होती परन्तु गोविन्द की कृपा से 
वह अ्रपने कार्य में श्रसफल रही । खैर, जो होता था सो तो हो गया 
चाहे वह अन्नपूर्णा की नासमझी से कहिये या उसे होतव्यता समक्िये । 
ग्रत प्रश्न है भ्रन्नपूर्णा का | इधर मैं कई दिनों से इस प्रन्‍त पर विचार 
कर रहा हूँ किन्तु कुछ निश्चित नहीं कर पाता । श्रापकी क्या राग है ? 
क्या उसे वहीं रहने दें या यदि वह अपनी त्रुटि के लिये क्षमा याचना 
करे तो पुनः बुला लें ?' हे 

“'राजवकल तम्बिरत जिस दृष्टि से देवी श्रन्तपूर्णा को क्षमादान' दे 
कर पुनः बुलाने के विषय में सोच रहे हैं वह मिस्संदेह मानवता के नाते 


ग्रनिवाय॑ भ्रौर उचित है १९ देश भर समाज के लिये झ्ापके जीवन की 
कितनी झावश्यकता हैं इस पर पहले विचार करने के उपरान्त तब दूसरे 
प्रदनों पर सोचना होगा । देवी भ्रल्तपूर्णा को क्षमादान देकर पुनः यहाँ 
रखना क्या किसी दृष्टि से उपयुक्त होगा ? क्या उनकी बातों पर विश्वास 
कर लेना बुद्धिमानी होगी ? स्त्रियों की प्रकृति विधि ब्रह्मा के मस्तिष्क 
से भी परे है राजवकल तस्बिरन। अन्नपूर्णा दुबारा भी पड़यत्त्र कर 
सकती हैं । श्रास्तीन के साँप को पालने से लाभ ९! 

झ्राप का कहना उचित है परन्तु जहाँ तक मानवता का सम्बन्ध है 
वह ईश्वरीय है न कविश्र 8 । उसे निभाते हुये जीवन व्यतीत करने वाले 
व्यक्त को ही व्यक्ति कहा जा सकता है। वे ही संसार में रहकर प्रश्नु 
की अनुकम्पा का पात्र बन सकते हैं। मुक्ति उन्हीं को मिल सकेगी । 
मृत्यु भय से कर्तव्य विमुत्न होना उचित नहीं है। इस मार्ग पर चलकर 
यहां भौर वहाँ दोनों से वंचित रह जाना पड़ेगा | गोविन्द की महानता 
इसी में है न कि बह क्षमाशील है ?' 
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'मुझे क्षमाशीलता पर आपत्ति नहीं केवल आपत्ति है उन्हें यहाँ 
बुलाने में । उनकी मनोवृत्ति का क्या भरोसा ? राजवकल तम्बिरत को 
श्रपनी प्रजा का पहले ध्यान रखना होगा उसके बाद देवी अन्‍्ने- 
पूर्णा का ।' 

सम्रादू सिर हिलाता हुआ सोचने लगा 'परन्तु' वह बोला मैंने श्रग्नि 
को साक्षी देकर जो प्रतिज्ञायें की हैं उस धर्म का पालन भी तो अनिवार्य 
है । गल्तियाँ स्वाभाविक हैं । बिना अवसर दिये हुये सुधरने की करे 
झाशा की जाय ? मैंने सोचा था कि स्वयं जाकर उससे मिलता श्र 
उसके मनोभावों को समझ कर उसी के अ्रनुसार कोई कदम उठाता ।' 

ऐसा हो सकता है । इसमें प्रजा को संतोष रहेगा। सन का खटका 
मिट जायेगा । राजक्कल तसम्बिरन कब तक जाने का विचार कर 
रहे हैं ?” 

दो-तीन दिन के भीतर ॥! 

दिवी अन्नपूर्णा को राजककल तम्बिरन के भागमन की यूचना पहले 
मिल जाय तो अच्छा रहेगा।' 

हाँ। यह मैं भी सोच रहा हूँ।' 

फिर दोनों में कुछ समय तक साहित्यक वार्तायें होती रहीं तत्प- 
इचात पेदण्ण ने चलने की अनुमति माँगी । ह 

कम्भम में अच्तपूर्णा को सम्राट के आगमन की सूचना दे दी गई 
थी किन्तु श्रागमन का कारण उसे श्रज्ञात रहा । जब तक सम्राट से 
भेंट नहीं हुई उसके श्राने की पहेली अन्नपूर्णा के मस्तिष्क को उलभाये 
रद्दी । वह सम्राट के हृदय से परिचित होने पर भी चोर की दाढ़ी में 
तिनके वाली कहावत से अपने को केसे अ्रछ्ृता रख सकती थी ? उसकी 
बुद्धि शुभ पक्ष पर कम झौर अशुभ पर अधिक तके-कुत्तक॑ कर रही थी | 
उसे स्वप्त में भी आशा नहीं थी कि इतना होने के उपरान्त भी उसका 
पति उसे उसी छुप में अपनाने के लिये तैयार हो सकेगा । 
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तीसरे दिन सम्राद्‌ का आगमन हुआ । कक्ष में जब सम्राट ने प्रवेश 
किया तो रानी प्रतीक्षा में खड़ी थी। उसने एक बार पति को देखा और 
तत्काल सिर भुका लिया। सम्राट पर्यक पर आकर बैठ गया । 'बैठों । 
बहु बोला | 

अ्रन्तपूर्णा सामने रक्खे हुये त्रिपद पर बैठते को हुई किन्तु उसने 
ठोका नहीं । मेरे पास प्यंक पर बैठो ।' 

बह उसी प्रकार नतमस्तक पर्यक पर बैठ गई । 

भेरे आ्ाने का श्रभिप्राय तुम्हें विदित है ?” पति ने पूछा । 

पत्नि ने सिर हिलाकर अनभिज्ञता प्रगट की । 

में पिछली घटनाओं पर पर्दा डालकर तुम्हें उसी रूप में पुनः प्रहरा 
करने ग्राया हूँ। तुम्हें स्ेरा प्रस्ताव पसन्द है ?” 

प्रत्तपूर्णा चुप रही । 

कृष्णदेव राय ने फिर कहा तुमने गलती की ५र२न्‍्तु मनुष्य होने के 
नाते यह कोई भ्रस्वाभाविक बात नहीं थी । गलतियाँ सब करते हैं परस्तु 
गलती को ग़लती मानकर उस पर पर्चाताप करने वाले व्यक्ति क्षम्य 
झौर निरफ्राध है। तुम्हें भी क्षमा किया यदि उसके लिये तुम्हारे हृदय 
में पदचाताप है तो ।' 

प्रनायास श्रन्नपूर्णा पति के चरणों पर गिर पड़ी । श्राँसू की लड़ियाँ 
बंध गई । 

सम्राद ते उठाया। वह फफक पड़ी । क्षोभमिश्चित हृदय का आनन्द 
कहाँ तक दब पाता। वह उसकी गोद में मुंह छिपाकर बड़ी देर तक 
रोती रही | सम्राट उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। जहाँ कृष्णुदेव 
राय ने कर्तव्य पालन करके मानवता का परिचय दिया था वहीं अन्न- 
पूर्णा ने श्रपने को प्रत्येक रूप से हैय बताकर पति को प्राप्त कर लिया 
था। सम्राट ने उठाकर उसके आँसू पोंछे, 'जाश्रों स्‍्तान करो। भोजनो- 
परात्त हम्पी लौट चलेंगे ।' 

झल्तपूर्णा,गुमसुम बेठी रही | उठी नहीं । 
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'उठो । उसने उसकी पीठ थपथपाई 'होतव्यता थी सो हो गई। 
जाब्रो 

अन्‍्तपूर्णा भ्ाँचल में मुँह ढंककर फिर रोने लगी । आँसू थमवा नहीं 
चाह रहे थे। मन की ग्लानि दबाये नहीं दब रही थी | उसने स्त्री जाति 
पर एक ऐसा कलंक लगा दिया था जिसे मिठाने में सदियों गे 
सकते थे। 

'पगली है| होवहार को कभी कोई रोक सका है ? यश शौर अप- 
यश यह विधि के हाथ की वस्तुयें हैं। चलो उठो । मेरे हृदय में तुम्हारे 
लिये वही स्थान है । उसने हाथ पकड़ कर उठाना चाहा । 

'तहीं । मैं राजककल तम्बिरन के साथ नहीं जा सकती । मैं पतिता 
हूँ। मेरी नीचता भ्रक्षम्ष है। मैंने सम्राट के यश पर धब्बा लगा दिया 
है । मैं कदापि नहीं जा सकती । कदापि नहीं जा सकती । 

किन्तु यहाँ रहने से लाभ ?' 

घुट-घुट के मरूगी । मुभे दंड मिलना चाहिये प्रभु । मैंने श्रपराध 
किया है ।! 

सम्राट ने ताली बजाई । सेविका उपस्थित हुई इन्हें महलाने ले 
जाओ ।! उसने हाथ पकड़ कर उसे उठा दिया। बहु फिर भी ठिठकी 
रही । उसने धीरे से उसे श्रागे को ढकेला--जाओ । जल्दी करो । 

अ्रन्नपूर्णा ने गर्दन मोड़कर श्रश्नुप्रां तेत्रों से अपने पत्ति को देखा 
'मैं वहाँ मुह दिखाने *** ;ल्‍ 

पहले जाकर स्नान' करो ।' वहु उसका हाथ पकड़ कर कक्ष के द्वार 
तक ले गया । 

श्रश्नपूर्णा ने भोजन नहीं के बराबर किया । सम्राट भोजन' करता 
जा रहा था और उसे समभाता भी जा रहा था। "मनुष्य 

में गुणा अधिक हैं और अवुण कम । स्वभाव से वह दयावान है! 
परोपकार भौर मनुष्यता की भावना उसमें अधिक है। भलाई 
भ्रधिक चाहता है शोर बुराई कम; किन्तु समाज का वातावरण 
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तथा उसमें शक्तिशाली व्यवितयों द्वारा फैलाए गये ईर्षा-देष की भावना 
उसके उत्त श्रप्नाकृतिक अवगुरों को उभारने में सफल होती है जिनके 
विषय' में स्वयं उसे जानकारी नहीं होती । मनुष्य भटक जाता है । भ्रम 
में पड़ने के कारण उसकी बुद्धि उचित अनु चित का तत्काल कोई निष्कर्ष 
नहीं मिकाल पाती फलस्वरूप गलतियों का होना स्वाभाविक है । परल्तु 
गलतियों के होते से उसे ठोकर भी लगती है श्रौर वहीं उसे सही मारे 
का ज्ञान होता है। गलतियाँ कष्के मनृष्य सं भलता है अल्लपुर्णा बिगड़ता 
नहीं । तुम्हारे ग्रनुभव से दूसरों को शिक्षा मिलेगी श्रोर. फिर यह तो 
तुम्हें विदित है कि सृष्टि में जो कुछ हो रहा है सब उसी की इच्छानुकूल 
है । बिना उसकी मर्जी के काई काम नहीं होता । पिछली बातों को भूल 
कर जीवन को सही रास्ते से ले चलने का प्रयत्त करो ।' उसने भोजन 
समाप्त किया । 

प्रस्तपुर्णा पुनः मलयकूठ में रानी बन कर झाई। सम्राद ने अ्पती 
प्रन्य पत्नियों की जितना प्यार दे रकखा था भ्रन्नपूर्णा को भी उत्तना 
मिला भ्रन्नपूर्णा अपने पति की दासी बने गई थी । 


तीस 


इतिहास की समस्त पुस्तकें इस सत्यता को प्रमाणित करती हैं कि 
भारतवर्ष के हिन्दू और मुसलमात्त सम्राठों में दो-एक सम्राद ही ऐसी 
श्रेणी में श्रा सकते हैं जिन्होंने कृष्णदेव राय की भाँति शासन संचालन 
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में आदर्श उपस्थित किया हो । सम्राट कृष्णदेव राय ने अपने बीस वर्ष 
के अल्प शासन में विजयनगर साम्राज्य को जिस शिखर पर पहुँचा विया 
था वह उसकी महानता का परिचायक था । सम्पूर्ण वैभव से परिपूर्ण 
देश का एक-एक करा, एक-एक व्यक्ति दुख की जिन्दगी को भुल चुका 
था। सब का जीवन आनन्द से कथ रहा था। शान्ति की स्थापना न 
केवल उसके साम्राज्य में थी वरन्‌ उसके पराक्रम के भय से उन बहुमनी' 
रियासतों में भी थी जिनके शासक श्रपनी पाशविक मनोवृत्ति के वशीभूत 
होकर प्रवाचारों एवं अ्त्याचारों से उस भू-भाग को रौंदा करते थे । 
सम्राट कृष्णदेव राय का युग स्वर्ण युग था । 

ब्रह्मवेला सें सम्राट उठ पड़ता था। दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हो 
कर वह भ्रपने दरीर में तेल लगाता तदुपरान्त कुछ व्यायाम करता फिर 
तलवार लेकर उस समय' तक अ्रभ्यास करता रहता जब तक उसके शरीर 
का तैल सूख न जाता । तत्यश्चात किसी अपने एक पहलवान के संग 
कुएती लड़ता था। कुश्ती के उपरात्त वह धोड़े पर झ्रारूढ़ होकर जब 
तक सूर्य की किरणें फूट कर. प्रकाशित न हो जातीं, चक्कर लगाता रहता 
था। उसके उपरान्त बह स्तान-पूजन में व्यस्त हो जाता था । 

मुख्य द्वार से राजप्रासाद मलयकूट में प्रवेश करने पर पहले एक 
छोटा-सा सहन मिलता था। सहन पार करने पर दो दरवाज़े सामने 
घिलते थे। इन दोनों दरवाज़ों के मध्य भें एक बड़ा बरामवायुक्त सुसज्जित 
कमरा था जहाँ साम्राज्य के उच्च पदाधिकारी; प्रान्तीय नायक; विदेशी 
राजदूत तथा अन्य व्यक्ति जो सम्राटू से मिलता चाहते थे-- श्राकर बैठा 
करते थे । थोड़ी-घोड़ी दूर पर सझस्त्र सैनिकों की चारों प्रोर तेनाती रहती 
थी ।-मेंट के लिये आये हुए प्रत्येक व्यक्ति के विषय में पूरी जानकारी 
हो जाने पर ही उस्ते अन्दर जाने की श्रनुमति मिला करती थी। द्वार से 
प्रन्दर प्रवेश करते पर एक दूसरा सहन मिलता था। सहन के उस तरफ 
एक शौर द्वार था । इस द्वार के दोनों ओर कृष्णदेव राय तथा उसके 
पिता नरसिह दोनों के मनुष्याकार चित्र बने हुये थे। सम्राद से भेंट 
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करने वालों की यहाँ पुनः पूछ-ताछ होती तदुपराच्त उन्हें भ्रन्दर जाने की 
ग्राज्ञा प्राप्त होती थी । हरे रंग वाला गोलाकार भव्य कक्ष इसी के 
भीतर था'। 

आठ बजते-बजते सम्राट्‌ इस कक्ष में श्राकर बैठ जाता और लगभग 
दो घंदे तक शासन सम्बन्धी कागज पत्रों को देखता, हस्ताक्षर करता, 
आ्रादेश लिखवाता साथ-साथ उन लोगों से भी बातचीत करता रहता जो 
उसके निकटतम व्यक्षितयों में समभझे जाते थे । इन व्यक्तियों के प्रवेश्ञ में 
किसी प्रकार की रोक थाम नहीं होती थी । साम्राज्य सम्बन्धी दैनिक 
कार्यों से फुर्सत मिलने पर वह प्रतीक्षा में बेठे हुए श्रागन्तुकों से मिलना 
झारम्भ करता। मिलने वाले सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते ही प्रणाम करते 
और मस्तक नवा कर खड़े हो जाते । सम्राट श्रामे का प्रयोजन पूछता 
और ध्यानपूर्वक सारी बातें सुनता । सम्राद्‌ के श्रामने-स।मने मुह करके 
किसी प्रकार की वार्ता नहीं की जा सकती थी। विदेशी राजदूतों के 
आगमन पर सम्राट ततिक तड़क-भड़क के साथ मिला करता था। उस 
दिन उसकी वेशभूषा राजसिक हुआ करती थी। 

आ्राज सम्राद्‌ राजसिक वछ्तत्रों में था। गोश्रा का राजदूत क्रिस्टाबवी 
डी फिगिव रीडो अपना प्रमाण-पत्र देते वाला था। निश्चित समय पर 
फिगिवरीडो सम्राद्‌ से मिला। उसके साथ पेई तथा श्रत्य कई भर 
पुत॑ंगाली थे । सम्राद ने पुर्तगाली राजदूत को बड़े श्रावभगत से लिया 
झौर प्रपने समीप बिठलाया | फिगिवरीडों ने प्रपते प्रत्य व्यक्तितियों का 
परिचय कराया। सम्राट सब से मिल कर प्रसत्त हुआ । इसके उपरान्त 
राजदूत ने उपहार भेंट किए जिसमें एक उपहार विशेष उल्लेखनीय था। 
वह एक प्रकार का पुतंगाली बाजा था। सम्राट इसे ध्यानपुर्वेक देखता 
हुआ मुसकरा कर बोला क्या इसकी आवाज़ भी सुनते को मिल 
सकेगी ?* न कई 

जी हाँ ! जरूर मिलेगी । राजदूत ने पेई को संकेत किया | 

पेई ते ध्वनि बजाकर सुनाया । सम्राट से पसन्‍्द किया। मैं समभता 
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हूँ इसे सीखने में मुझे बहुत समय नहीं लगेगा ?* 

(बिल्कुल नहीं । बहुत थोड़े सयय में सीख लेंगे। आशा हो तो पेई 
राजककल तम्बिरन की ॥ 

अभी नहीं। महानवमी उत्सव के बाद ।” फिर वह पुतंगाल के 
सम्राट एवं गोश्रा के राज्यपाल के विषय में पूछता रहा । 

साम्राज्य द्वारा बने दृतावास में क्रिस्टाबवो डी' क्रिगिवरीडो के रहते 
का समुचित प्रबन्ध हो गया । 


इकत्तीस 


रामराज भूषण तालाब पर पहले से प्रतीक्षा में बैठा हुआ था । गोपा 
भाई । भूषण उठ कर इधर भाया । समीप आने पर गोपा ने प्रणाम 
किया । भूषण उसके पास बेठ गया । गोपा मुंह लटकाये छुप थी । कवि 
बोला “'मियाँ चले रोज़े को और गले पड़ गईं नमाज़--न प्रस्ताव रखता न 
यह गुमसुम वाली स्थिति भ्राती | पहले तो बातचीत भी हो जाती थी, संदेव 
हँसता हुआ मुख मण्डल भी देखने को मिलता था परन्तु भाग्य को क्‍या 
कहे ? मैंने प्रापने हाथों अपने पैरों कुल्हाड़ी मारली है। सारी के' चक्कर 
में आधी भी जाती रही ।' । 

गोपा अब भी मौन रही । 

भूषण पुत्र बोला अनुमान लगाने में मेरी श्रांखें कभी धोखा तो 
तहीं खाती थीं किन्तु कुछ समझ में नहीं ञ्रा रहा है इस बार केसे धोखा 
खा गईं। पत्थर जैसा! कठोर तिकलेगा--इसकी स्वप्त में आशा नहीं 
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थी। जहाँ सम्पूर्ण कोमलताओं का केन्द्रीकरण हो वहाँ यह श्रपवाद ? 
एक विचित्र बात है। ठीक कहा गया है जब दुदिन श्राते हैं तो आया 
हुप्रा हाथ में सोना भी मिट्टी बन जाता है ।' कवि ग्रंभीर वातावरण में 
सरसता लाना चाहता था । ह 


गोपा फिर भी चुप रही । 

भूषण ने गोपा को तनिक ध्यान से देखा । उसे कुछ श्रनुभंव हुआ, 
'कल मुझ से कुछ अनुचित हो गया गोपा ?! 

नहीं । वह इतनी देर बाद धीरे से बोली । 

तब श्राज इस उदासीनता का कारण ? मैंने तो श्रपने हृदय की 
बात बतलाई थी झ्ौर यह भी समझता हूँ कि तुम को उस पर अविश्वास 
भी नहीं होगा ।' ' 

अविश्वास क्यों होगा प्रश्नु ?” 

पफिर ?! 

अपने ऊपर अविश्वास है। मैं उस योग्य नहीं हूँ। हमारा वहाँ 
निर्वाह नहीं हो सकता । तालाब का मेढ़क तदी की बात क्या जाने ? 
भगवान ने छोठे-बड़े का बटवारा कुछ सोच कर किया है प्रभु! श्रगर 
पहले जन्म के कर्म अच्छे होते तो हमारा भी जन्म किसी कुलीन घर में 
हुआ होता । तब उस समय “7 ।' 

'सो तो ठीक है किन्तु इस समय जो कुछ हो रहा है वह भी तो उसी 
की इच्छानुकूल है । क्या बिता उसकी मर्जी कभी ऐसा सम्भव था ?* 

'नहीं ।' 

'त्ब तुम्हें चित्तित होने की आवश्यकता ?' 

गोपा ने कोई उत्तर नहीं दिया । 

बोलो, उत्तर क्‍यों नहीं देती ? क्‍या तुम्हारी हृठधर्मी किसी प्रकार 
उचित हैं ?' 


'हम हृठधर्भी तो नहीं कर रहे हैं प्रभु । माता ससी की इच्छा के! 
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झ्राधार पर यह सब हो रहा है फिर भी बुद्धि कुछ-ब-कुछ तो सोचती ही 
है । इसका भी बनाने बाला वहों है न?” गोपा ने पते की बात 
की थी । 

कवि' निरुत्तर हो गया। कुछ क्षणों तक मौन रहने, के उपरान्त 
भूषरा ने पूछा 'मेरे एक प्रश्न का सह्दी-सही उत्तर दोगी ?” 

गोपा ने अपनी पलके उठाई । ह 

तुम्हारे हृदय में मेरे लिये कोई स्थान है ?' 

गोषा मे पलकें क्रुका लीं । 

जवाब न-मिलने पर उसने पुनः पूछा 'क्या मुझे इसका उत्तर नहीं 
मिलेगा ?” कत्रि भावुक होने के कारण श्रनाड़ी होता है । वह प्रत्येक से 
हथेली पर हृदय निकाल कर दिखाते की शाशा रखता है । 

वह फिर भी मौन रही । उत्तर क्‍या देती ? 

गोपा “*'* । ' 

या उत्तर हूँ प्रभु ?! उसे विवश होना पड़ा 'कोई उत्तर हो तब 
तो ।' वहु लजाकर अपने में सिकुड़ गई । े 

कवि की समझ में श्रगया । उसने गोपा की ठोड़ी पकड़ कर ऊपर 
उठाया हुदय में स्थान देकर जीवन में श्रलग रहने का प्रयास श्रसम्भव 
है गोपा । वंया आयु की इतनी लम्बी भ्रवधि श्षान्तिपूवेंक कृठ सकेगी ? 
मेरे संय-संग अपने जीवन' को भी नष्ट कर लेना चाहती हो ? तुम्हारे 
बिता यह जीवन कंटना दृभर हो जायेगा। मेरे पास अब अपना कहने 
को कुछ शेष नहीं रह गया है ।' 

गोपा ने ठोड़ी हटा ली और पाप्त रक्‍्खे कपड़ों को हाथ में समेटने 
लगी परन्तु उठी नहीं। भूषण ने उसका संकेत समझा । उसने इघर- 
उधर देखा। 'सूरज डूब जुका था। उसने अनुमति दी नहाने जाश्रो।- 
कल यदि अवकाश मिले तो कुछ पहले झा जाना ।' 

र ह >< ह र्‌ 
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दूसरे दिन गोपा कुछ जल्दी श्राई। सम्भवतः उसके श्रन्तःकररा ने 
कवि के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था ॥ यद्यपि भूषण ने गोपी की 
'कुछ पहले भ्राने के लिये कहा था; परल्तु श्राज वह स्वयं उसके आ्राने के 
पश्चात्‌ आ सका था। भूषण के समीप आकर बैठ जाने पर भी गोपा 
गर्दन उठा कर देखने में श्रसमर्थ हो रही थी । आँखों की लज्जा बढ़ 
गईं थी | आज संकोच भी लगने लगा था । 

"नित्य चार कोस चल कर झाने पर भी जब लोगों का हृदय नहीं 
पप्तीजता तो झाने से क्या लाभ ? कितर्न।-कितनी बातें कहना चाहता 
हैं परन्तु किसको गरज पड़ी है दूसरों के दुःख को सुनते की | लोग 
ग्दन' उठा कर देखना भी मापसन्द करते हैं। सम्भवतः ब्रह्मा ने स्त्नी- 
सुख भाग्य में लिखा ही नहीं है ।' भूषण ने वार्तालाप श्रारम्भ किया । 

दुख दर्द कान' सुनते हैं, श्राँखें न हीं। जिन्हें कुछ कहना हो कह 
सकते हैं । मैं सब सुन रही हूँ / गोपा ३ और गदंत नीची कर ली । 

परन्तु, बड़ों का श्रनुभव है कि ज[ब तक कहने भर सुनने वाले 
एक दूसरे के नेत्रों में नेत्र डाल कर. देख न लें तब तक न तो सुनने 
वाले को वास्तविकता का अनुझ्नान लग पाता है और न कहने वाले को 
भ्रपती गाथा सुनाने में संतोष हो पाता हि ।' 

मेरी शोर से आप निर्शिचिन्त रहें ॥ हमें वास्तविकता का अनुमान 
बिना देखे हो जाता है। जो कहना है| श्राप कहें ।” गोपा का श्रंग-अंग 
आज्वादित था। 

“किस्तु मेरे संतोष के लिये क्‍या होग। ? प्रार्थी का कुछ तो ध्यान 
रक्‍्खा जाय ?' 

गोपा ने गर्दत हिलाई 'यह मेरी इच्छा' की बात है। प्रार्थी को सुकाव 
देने का कोई अभ्रधिकार नहीं है । हम जेसा ठीक समभते हैं करते हैं । 

भूषण ने कुछ सोचा झौर झक्र पात लेट गया। 'इसके अ्रधिकारी 
तो हम हैं ?' दोनों की आँखें एक दूर।रे,से मिल गई थीं। 
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गोपा ने तत्काल अपनी हथेलियों से मुह ढंक लिया । 'हम भी तो 
इसके अ्रधिकारी हैं ?” 

रोम-रोम में फैली हुई व्याकुलता अब कहाँ अपने को रोक सकती 
थी । पुरुष ने युवती को खींच कर अंक में भींच लिया--'तो मैं भी 
इसका अ्रधिकारी हूँ / उसके होठ गोपा के होठों से जा सटे । गोपा 
विवश थी । 

किसी की “*'*। गोपा ने पढ्टी पढ़ाई । 

भुजायें ढीली पड़ीं । गोपा की चतुरता काम कर गई। बह उठकर 
भागी । कवि चकमा खा गया । वह भी उठा दिखता हूँ भाग कर कहाँ 
जाती हो । इस बार पकड़ कर बताऊरऊंगा । उसने पीछा किया । 

गोपा ने उँगुली विरा दिया--'पहले पकड़ में तो आऊँ ।' वह पेड़ों 
में इधर-उधर चक्कर काटने लगी। प्रेम के संसार में दोनों भ्रपने को 
भूल चुके थे । 

भूषण, गोपा के समीप होता गया । गोपा ने श्रनुभव किया कि बह 
शीघ्र पकड़ी जायेगी । उसको बुद्धि ने नया उपाय घुकाया । वह तालाब 
की श्रोर भागी और भम से पानी में कूद पड़ी। कवि को मात खानी 
पड़ी । गोपा ने पानी के ऊपर झाकर जीभ बिराया--'बस ! समझ 
गये न प्रभु अपनी शक्ति ?! ह 

अभी निकलो तो अपनी शक्ति का परिचय देता हूँ / बह जिघर 
गोपा के कपड़े रकक्‍्खे थे उधर को चलने लगा । 

गोपा भी तेरती हुई उधर बढ़ने लगी 'हम निकलेंगे ही नहीं । 
देखें आप कब तक प्रतीक्षा करते हैं 

'ठीक है । यही श्राज देखना है । बह घुड़ता हुआ कपड़ों के पास 
ग्राकर नीचे सीढ़ियों प्र बेंठ गया । 

गोपा भी गर्दन भर पानी में आकर खड़ी हो गई। दोनों एक 
दूसरे को कुछ क्षणों तक निहारते रहें ॥ हृदय में सजाते रहे । श्रस्त में 
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गोपा ने मौत भंग किया, 'उठेंगे या यों ही आसन लगाये बैठे रहेंगे ? 
समझ तो आदमियों में बिल्कुल होती ही नहीं । जंसे स्वयं स्वच्छन्द 
घूमते हैं वेसे दूसरों को भी घुमाना चाहते हैं, उठिये ।' 

भूषण हंसता हुआ खड़ा हो गया । 'जब कुछ भी करते न बना तो 
रोना श्रारम्भ कर दिया । बहू सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ने लगा । 

ऊपर पहुँच कर उससे मुड़ कर गोपा को देखा। गोपा ने दोनों 
हाथ जोड़ कर प्रणाम किये। कवि चला गया । 


घत्तीस 


राजकुमारी तिरुमलाम्बा दित प्रति दित आगे को बढ़ती गई। 
रामराय, उसके हृदय में भ्राराष्यदेव की भाँति बंठ गया थां। वह दिन- 
रात उसी को कत्पत्ाप्नों में सजाने लगी थी। यद्यपि वह जानती थीं 
कि रामराय से विवाह सम्बन्ध सम्भव नहीं है परस्तु उसने यह भी 
“निर्णय कर लिया था कि यदि वह विवाह करेगी तो रामराय से; अन्यथा 
विष खाकर अपने जीवन को समाप्त कर लेगी | वह रामराय के अति- 
रिक्त दूसरे को श्रपना प्रेम नहीं दे सकती | वह उसकी हो छुकी है भौर 
जब तक जीवित रहेगी उसीकी हो कर रहेगी । न उसे घन वेभव की 
लालसा है, न सुख-एद्वर्य की । उसे केवल रामराय की भूख है श्रौर वही 
उसके लिए सर्वस्व है। 

इधर रामराय भी मकड़ी के जाले में फंसे हुए पंतगे की भाँति दिन 
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पर दिन' असहाय बनता चला जा रहा था । वह श्रपना अस्तित्व धीरे- 
धीरे खोता जा रहा।था । तिर की भावनायें, रूप, गुण, विचार तथा 
नित्य नेत्रों द्वारा व्यकत होती हुई प्रेम की परिभाषा उसे कुछ सोचने नहीं 
देती थी। वह हु तरफ से घिर गया था । यद्यपि ठोकर खा लेने के 
कारण वह जब तब झपनी स्थिति पर सोचने विचारने लगता था परन्तु 
तिरु के सम्मुख होते. ही वह सब कुछ भूल कर शलभ की भाँति दीपक 
की और श्रनायास बह जाता। निस्पन्देह तिरु से उसकी कोई तुलना नहीं थी 
परन्तु यह भी सन्हेह रहित था कि राजकुमारी के हृदय में उसके लिए 
श्रट्टट प्रेम था और वह दिन प्रति दिन हृढ़ भी होता जा रहा था। उसका 
विश्वास नित्य के सहवास के निष्कर्ष को देख कर पुष्टि के साथ-साथ 
बढ़ावा भी देता जा रहा था परन्तु फिर भी मन में चोर अ्रभी वर्तमान 
अवश्य था। 

एक दिन एक राग बजाने के उपराब्त तिए बोली आज सम्भवत; 
मत किसी चिन्ता में भटक रहा है । कोई विशेष बात है ?” रामराय की 
गंभीर मुद्रा से ऐसा ही विदित हो रहा था। 

नहीं । थों ही मस्तिष्क में एक उलभन शञ्रा खड़ी हुईं है ।' 

कैसी ?! 

'नीति कहती है कि बेर और प्रीति अपने बराबरी वालों में करना 
चाहिए; अन्यथा इसका परिणाम कमज़ोर पक्ष वाले के लिए घातक सिद्ध 
होता है। परन्तु ऐसा वयों है यह मैं श्रभी तक नहीं समझ सका हूँ। यद्यपि 
जहाँ तक प्रइन बेर का है उसके लिए तो इस नीति का बुछ प्रंशों तक 
पालन हो सकता है परन्तु प्रीति भी नीति में बंधकर चलती है यह समझ 
में नहीं भरा रहा है। मैं समभता हूँ श्राप भी इसे नहीं समझ रही होंगी ?” 
रामराय बड़ी चतुरता से अपने मन की बात पूछ रहा था । 

"नहीं । यह नीति अपने में कोई बुनियाद नहीं रखती ।' 

परन्तु हज़ारों वर्ष के अनुभव पर बनी इस नीति का कुछ न' कुछ 
आ्राधार तो होगा ही ?” 
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आधार बया होगा ? वया पूर्वजों के सारे कथन सत्य और श्रकास्य 
हैं ? कया वे ग़लती नहीं कर सकते थे ? विचारों की परिपक्वता सभ्यता के 
साथ-साथ बढ़ती है। ज्यों-ज्यों सभ्यता बढ़ेगी विचार उतने ही गूढ़ श्रौर 
परिष्कृत होंगे । उनकी नीति यदि रोज मिलने-जुलने वाले प्रीति से मत- 
लब रखती है तब तो किसी सीमा तक ठीक है किन्तु जह प्रश्न हृदय से 
सम्बन्ध रखने वाली प्रीति का है वहाँ यह बिल्कुल श्रसंगत और श्रमान्य 
है । तिश को भी अपना हृदय खोलकर दिखाने का अवसर मिल गया 


था। 
रामराय ने प्रइन को आ्रागे बढ़ाया 'सहवास के द्वारा ही तो प्रीति 


की उत्पत्ति होती है। बिना मिले-जुले एक दूसरे को समझना कठिन है 
और समभे बिता प्रीति की नींव में हढ़ता नहीं श्रा सकती | प्रीति को 
चिरस्थायित्व देने के लिए नित्य का मिलन प्रावश्यक है । 

वह हँस पड़ी 'वाह। यह तक॑ आपने खूब रकखा। विवाह के पूर्व 
कितने दम्पत्ति को मिलने-जुलने का श्रवसर मिलता है फिर भी उनके प्रेम में 
क्या चिरस्थायित्व नहीं है ? क्या वे एक दूसरे को जीजान से चाहते नहीं 
हैं या एक दूसरे के लिए वे अपना सर्वस्व न्यौछावर नहीं करते ? तिरु 
ने कनखियों से रामरशाय को देखा। उसने ऐसा उत्तर किसी प्रयोजनवश 
दिया था । 

क्यों नहीं करते परन्तु समय पड़ने पर एक दूसरे के प्राण के भी 
तो प्यासे बन जाते हैं,' रामराय का संकेत अन्नपूर्णा की शोर था 'राज- 
कुमारी जी, विवाह का बच्धन प्रेम का बन्धन नहीं है वह प्रतिज्ञाओं का 
बन्धन है । वहाँ भ्रग्ति को साक्षी देकर जीवन भर निभाने का वचन 
दिया जाता है ।' 

और नल-दमयन्ती के प्रेम को आप किस प्रकार का प्रेम कहेंगे ? अग्नि 

में दहकते हुए लोहे के लाल खम्मे से चिपट कर प्राण देने के लिए तत्पर 
होने वाले प्रह्लाद के प्रेम को झ्राप क्या बंहँगे ? शबरी के बैरों में पुरु- 
पोत्तमः राम को जो मिठास मिली थी क्‍या वैसी मिठास उन्हें कहीं 
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और प्राप्त हो सकी थी ?' तिरु जेसा कहना चाहती थी वैसा उसने अब 
कह दिया था। - 

थे दृष्ठान्त अपवादों की श्र शी में श्राते हैं राजकुमारी जी; सर्वसाधारश 
में नहीं । हूर एक के वश की यह वस्तु नहीं है ।' 

प्रेम भी तो श्रपवाद है । हर एक को कहाँ सुलभ है झौर जहाँ तक 
मैं समभती हूँ जिसे सुलभ है वही एक लीक भी बना स्षकता है। संसार 
के समक्ष एक श्रादर्श उपस्थित कर सकता है ।' त्तिर जहाँ तक श्रपने को 
व्यक्त कर सकती थी कर रही थी । 


रामराय चुप हो गया । उसकी हृष्टि त्तिरु के मुखमण्डल पर जाकर 
टिक गई। तिरु ने आँखें नीची करलीं “श्राप बड़े ध्यान से मुभे देखने 
लगे। सम्भवतः मेरी बातों पर भ्रापको विश्वास नहीं हो रहा होगा ।! 

नहीं । बिल्कुल विद्वास है ।/ 

पफिर ?! । 

सोच रहा था कि मैं भी उस लीक पर चलने योग्य हूँ म्रथवा नहीं । 
मेरी विसात तो तुलना में एक प्रकार से नहीं के बराबर है । इसलिये मैं 
देने लायक तो हूँ नहीं, हाँ संजो कर जीवनपयेन्‍्त भ्रवदय रख सकता हूँ । 
क्या इतत्ता विद्वास मुझ पर किया जा सकता है ?' रामराय ने बाजी 
लगा दी | वह कहाँ तक अपने को रोकता । 

तिरु की मौनता ने स्वीकृति दे दी। दोनों की आ्ाँखें एक दूसरे से 
मिलकर हृदय तक पहुँच गईं । अ्रंग-अंग में प्रसन्‍नता फैल गई । 

'मैं कल श्रीरंगपट्ून जा रहा हूँ ।' 

कल ?ै 

हाँ 7 

क्यों ?! 

'एक झ्ञावश्यक कार्य झा गया है ।' रामराय ने भूठ कहा था| 

क्या महानवमी बाद नहीं जा सकते ?' 
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'ऊँहूँ । व्यौहा'र समाप्त होने के पूर्व लौट आ्राऊंगा । इंघर अवकाश 
भी है वरता बाद में कहाँ मिलते का ? राजककल तम्बिरत को किसी भी 
समय मेरी झ्रावश्यक्षता पड़ सकती है ।' 

पर मैं समभती हूँ कि इतनी जल्दी श्राप के लिए लौटना सम्भव 
नहीं हो सकेगा ।' 

पविवशता के पीछे यहाँ से जाना हो रहा है राजकुमारी जी; अन्यथा 
आप से दूर जाने की किसी की इच्छा हो सकती है ?' 

अच्छा । यह भी स्थिति श्रा गई ?* 

क्या करें ? विवशता है । अपने वश में होता तो समा भी देते । 
भर वह दूसरे के पास जो चला गया है।' 

'क्रिस के पास ? वह जानत-बूफकर अ्रतभिज्ञ बन गई। 

'जानकारी तो मुझे भी नहीं है; किन्तु किसी के पास चला प्रवस्य 
गया है ।' 

'तब तो बड़े भाग्य वाला वह व्यवित है । श्राप तो श्रब कहीं के न 
रहे ? प्रभु की माया विचित्र है / 

पविचिन्न नहीं बड़ी विचित्र है राजकुमारी जी और श्राप को यह सुन 
कर आदइचर्य होगा कि मुझे बुरा लगने के स्थान पर यह सब' अच्छा लगने 
लगा है | इच्छा होती है कि जो कुछ कहने को शेष रह गया है भ्रव वह 
भी उनके पास चला जाय ।' ह 

'बाहु । श्राज तो बड़ी नई-नई बातें सुनने में श्रा रही हैं। मालुस 
पड़ता है इस क्षेत्र का आपको काफी अनुभव है ।' लि ने गर्दन भुकाकर 
ऋपनी मुसकराहट छिए ली | 

रामराय घिर गया । वह चक्कर में पड़ गया परन्तु तत्काल संभल 
कर बोला--काफी नहीं लेकिन थोड़ा-बहुत तो अवश्य है ।' 

हाँ हाँ, बिना अनुभव के इतना अन्दाज हो नहीं सकता ओर यह 
भी सत्य है कि अभी तक आंपने लेता भ्रधिक चाहा है देता कम । ठोकर 
खाने पर यह रास्ता समभझ में आशा है । 
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रामराय ने ग्रकस्मात श्रपने दोनों हथेलियों के बीच तिरु की कोमल 
हथेली को दबा लिया ईइवर ने लेने योग्य कहाँ बनाया है राजकुमारी 
जी ? आप का प्रेम मुझ जैसे व्यक्तियों को प्राप्त हो, इसे पूर्व जन्म की 
तपस्याश्रों का ही तो फल कहेंगे । मुझे क्या मिल गया है मैं श्राप से कंसे 
बताऊँ ? इसके लिये स्वर्ग भी भ्रवाछनीय है । 

तिरु ने घीरे से हाथ खींच लिया भौर तारों को हुनटुनाने लगी । तय 
तक किसी के श्राने की आहट मिली। चिन्नपुष्पी दरबत लेकर श्रा 
श्ही थी । 

२८ हु हर 

महानव॑मी के भ्रवसर पर रासराय के पिता रंगराय का भ्राना निश्चित 

था अ्रतः 'रामराय ने हम्पी छीड़ कर कहीं चला जाना उचित समभा 
. था। सम्भव था उसका भेद खुल जाता । यद्यपि भेद खुलने में उसे लाभ 

था परन्तु उसके मन की बात कोई क्या जाने ? उसने नहीं रुकने का ही 
निरणंय किया था। 


तेंतीस 


विजयनगर की महानवमी अर्थात्‌ दशहरा राष्ट्रीय उत्तव था। इसे 
नौ दिनों तक बड़े भ्मारोह के साथ मनाया जाता था। देश के कोने 
कोने से लोग इसे देखने झाते थे । लगभग पद्रह दित्तों तक साम्राज्य -के 
सारे कार्यालय बन्द रहा करते थे । इस भ्रवसर पर प्रत्येक मण्डलेश्वर 
की ससेनन्‍्य उपस्थिति अनिवाय होती थी। उत्सव के श्रन्त में सम्राद्‌ 
सेनाओ्रों का निरीक्षण करके भ्रपनी धाक्ति का अ्रनुमान' लगाता था। 
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इसके अतिरिक्त समस्त सेना को एकत्रित करने का दूसरा प्रयोजन यह भी 
था कि अधिकतर युद्ध की घोषणा इसी श्रवसर पर हुझ्ना करती थी । 

कुवार मास चढ़ा | हम्पी में घृुमधाम बढ़ी । दूर-पास से लोग आते 
लगे । दूकानदारों की श्रामदती बढ़ी और दिन-दिव बढ़ती गईं। ससैन्य 
एक-एक करके मण्डलेश्वर भी भ्ाये जिनमें रामराय का पिता रंगराय 
भी था। घूलवापी का मण्डलेदवर सबसे पीछे भ्राया । उसके साथ उसका 
पुत्र विद्वभदेव भी था। लगभग दो वर्षों के बाद उसे हम्पी देखने को 
मिली थी । अलग-अलग मण्डलेइवरों के श्रलग-अलग शिविर पड़ गये । 

हम्पी में पहुंचने पर विशभदेव का पहला कार्य था न्ीलाम्बई से 
भेंट करना । उसने अपने श्रागमन की सूचना उसे दे रक्खी थी । 

नीलाम्बई छत पर चाँद से रूप का होड़ लगाये सुखद कल्पनाओं 
में विशभदेव की प्रतीक्षा कर रही थी कि किसी ने दबे पाँव श्राकर उसकी 
अ्राँखों को सूद लिया। नीलाम्बई हाथ जोड़ती हुई बोली प्रभु को मेरा 
नमस्कार स्वीकार हो । 

विशभदेव हुँसता हुआ सामने बैठ गया । वह नीलाम्बई को निहा- 
रने लगा था । 

'प्रभु कुछ दुर्बल दिख' रहे हैं। इधर श्रधिक व्यस्त रहना पड़ा 
है क्‍या ?' 

विशभदेव ने गत हिलाकर हाँ किया । 

अब तो सब ठीक है ?' 

हाँ एं 

'हम्पी में कब तक रुकने का विचार है २ 

जब तक तुम चाहों ।' 

“इतना मूल्य कहाँ है प्रभु; भ्रत्यथा यह पूछने की आवश्यकता नहीं 


पड़ती । 
बातों में बड़ी चतुर हो नील!म्बई। अपना दोष भेरे सिर रख 


दिया । खैर और सुनाञ्ो हम्पी के कोई नये समाचार । 
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'कोई विशेष नहीं । सब समान रूप से चल रहा है। हाँ एक नये 
कलाकार का श्रागमन अवर्य हुआ है जो वीणा वादन में श्रद्वितीय हैं । 
श्राप उनकी वीणा सुतकर झूम उठेंगे | 

अच्छा ! कहाँ के रहने वाले हैं ।' 

श्रीरंगपट्टन के । आजकल राजकुमारी उन्हीं से वीणा सीखती हैं।' 

'राजकुमारी से तो मैं भी मिलना चाहता था परन्तु उत्सव के पहले 
कोई सूरत नहीं दिखलाई पड़ रही है ।* 

"नहीं । कल भेंट हो सकती है । श्रपनी सहेलियों के संग उन्होंने 
गोठ का कार्यक्रम बना 'रक्खा है) उनका अभिप्राय राजक्कल तम्बिरन 
द्वारा नवतिमित नहर देखने का है। सुना है राजककल तम्बिरन' ने बड़ी 
भव्य नहर बनवाई है । उसमें बड़े-बड़े द्वार भी लगे हैं । 

'कल राजकुमारी किस समय जा रही हैं ?' 

'सवेरे । मुझे भी चलने के लिये कहा था; किन्तु राजक्कल तम्बिरन' 
के आदेशानुसार उसी समय हमें उत्सव सम्बन्धी बातें करने के लिये 
उनके पास जाना है।' नीलास्थई की समझ श्रनोखी थी । उसने पहले 
से ही अपने को अलग कर लिया श्राप कल राजकुमारी से बहीं भेंट 
कर लें ४ 

विशभदेव ने दूसरी वार्ता आ्रारम्भ कर दी । 

>८, >< >८ 

विशभदेव का रथ शिखर से उस समय निकला जब उसने अनुमान 
'लगा लिया कि राजकुमारी अपनी सहेलियों संग नहर पर पहुँच गई 
होगी | वह मार्ग बदलता हुआ चक्कर लगाकर उस मार्ग से नहर की 
झ्ोर बढ़ा जो बाहर से नगर में आता था | रथ जहाँ पहुँचना “चाहिये 
था पहुंच गया। विद्भदेव ने राजकुमारी को दूर से देख लिया था परन्तु 
उसने रथ त रोक कर उसे श्ागे बढ़ने दिया । उसने जान-बूककर अपनी 
आँखें दूसरी ओर कर ली थीं। रथ समीप से होकर आगे बढ़ा ही था कि 
'उससे गर्दल मोड़ कर पीछे को देखा और फेठके से रथ की रोक लिया ! 
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बह व्यक्त करना चाहता था कि उसने राजकुमारी को देखकर ही रथ 
रोका है । वह रथ एक शोर खड़ा करके उत्तर पड़ा । 
तिरुमलाम्बा ने आगे बढ़ कर नमस्कार किया “वर्षों बाद इस बार 
, हम्पी श्राना हुआ है । उसने पूछा । 
हाँ। लगभग दो वर्ष बाद । राज्य के कुछ भागों में उपद्रवों का 
तारतम्य ऐसा बढ़ गया था कि उन्हें प्रजा के हित के लिये पूर्ण रूप' से 
कुचल देना श्रत्यन्त श्रावश्यक हो गया था भ्रौर इसी में प्राजकल-ग्राज- 
कल करते-करते दो वर्ष बीत गये ।! दोनों संग-संग चल रहे थे, 'थे दो 
वर्ष जिस प्रकार कटे हैं उसे हृदय ही जानता है। होली की बात मच 
को बेधा करती थी परन्तु परिस्थितियों में सब्र सहने के लिये विवश 
कर दिया था । विशभदेव चुप हो गया। दोनों एकत्रित युवतियों के 
समीप पहुँच गये थे । 
“इसके पहले इधर श्रौर कभी आपका आ्राना हुआ है ?' तिह ने 
पूछा । ह 
तहीं । आज प्रथम अवसर है ।' 
'तो आ्राइये आपको नहर की विशेषता दिखा लाऊं ?' तिरु का 
प्रस्ताव किसी अभिप्रायवश था 4 
विशभदिव के मन फी हो गई। वह प्रसन्‍त था । दोनों सड़क पार करके 
नहर की पटरी पर आये, 'सुना,' विशभदेव बोला “इस वर्ष राजक्कल 
तस्बिरन हारा लिखित जाम्बवती कल्याणुभ्‌ नाठक अभिनीत किया 
गया था ? 
हाँ। बड़ा सफल रहा । एक-एक" । 
ओर यह भी सुनने में आया है कि नाटक का प्रारम्भ राजकुमारी 
लिरुमलाम्बा के नृत्य से हुआ था जिसकी प्रशंसा श्राज दिन भी लोग 
करते हुये थकते नहीं हैं। समंय-समय की बात है। जिसे जो वस्तु नहीं 
बदा है तो नहीं बदा' है। कब से आँखें तरस रही हैं किन्तु वया किया' 
जाय ? * खैर, कभी-त-कभी तो प्रवसर श्रायेगा ही ।/ 
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राजकुमारी चुप रही। 

जिस उत्सुकतावश विशभदेव का यहाँ श्राना हुआ था उसकी उसने 
जानकारी की पिछली बार राजोद्यान में मेरे एक प्रश्न का उत्तर होली 
84 के लिये बचत दिया गया था । राजकुमारी जी उसे भूल तो नहीं 
गई हैं । 

नहीं । किन्तु उसके लिये मैं असमर्थ हूँ ।' 

विशभदेव के हृदय को जैसे किसी बलिए्ठ, पंजे ने दबा दिया हो । 
उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ 'मेरा मतलब"***** । 

'मुभे स्मरण है विशभदेव जी । वैवाहिक सम्बन्ध सम्भव नहीं है । 
मैं अपनी न्ूटि के लिये क्षमा चाहुँगी । मेरा आशय भाप समभ रहे 
होंगे ।' तिरु ने यवि सब्बन्ध विच्छेद की बात की तो वूसरी और अपनी 


गलती भी स्वीकार कर ली | उसी के प्रोत्साहव पर तो विश्वभदेव ने यह 
प्रस्ताव रकखा था ! 


विदज्ञमदेव' रुक गया अब लौटिये ।! 
राजकुमारी लौट पड़ी । दोनों मौन्त थे । 


अं >< 4 
राजप्रासाद 'मलयकूट' के पूर्वी द्वार से प्रवेश करते पर एक मैदान 


मिलता था। मैदान पार करने पर उसी प्रकार का एक दूसरा द्वार था 
झौर उस द्वार के बाद एक और मैदान था जो पहले वाले मंदान से 
प्रधिक लम्बा-चौड़ा था । अन्दर वाले द्वार से कुछ हट कर गहरे लाल 
तथा हरे मखमल से आच्छादित ग्यारह खँंडों का गगनचुम्बी मान 
था जो ग्रभी-प्रभी बनकर तैयार हुआ था। यहाँ बैठकर नागरिक महा- 
नवमी उत्सव का आनन्द लिया करते थे। मंदान के दाहिने और बायें 


'पाइवे में पक्के बरामदे थे जिनमें मखमली गई दार कुसियाँ लगा दी गई 
थीं। बरामदों को कई भागों में विभाजित किया गया था। सम्भवत: 


गह विभाजन सामन्‍्त सरदारों, विभिन्न सेंनापतियों, नायकों, बड़े-छोटे 
राज कर्मचारियों श्रौर विशिष्ट नागरिकों के वर्गीकरण के विचार से 
था। ठीक मचान के सामने इस ओर भीमकाय स्तम्भों पर, जो गजों के 
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प्राकार के थे, दो खंड का एक अत्यन्त शोभनीय भवन था । भवन्त की 
शोभा बढ़ाने के विचार से फर्श पर, छ॒तों में, दीवारों पर ज़री के काम 
की हुई मखमली चादरें लगा दी गई थीं। दीवार का कोई भाग कहीं 
से दिखलाई नहीं पड़ रहा था। इस भवन के श्रागे खुला छुज्जा था 
जिसमें मख्लमली कुर्सियाँ लगी हुई थीं। छज्जे में की हुई तवकासी ग्रद्वि- 
तीय थी । नीचे का खंड राजपरिवार तथा उन शअन्य व्यक्तियों के लिये 
था जो सम्राद्‌ के अ्रधिक निकट सम्पर्क में समझे जाते थे । सबसे ऊपर 
वाले खंड पर सम्राट तथा जब कभी अआ्ाने वाले उसके इवसुर या किसी 
पनन्‍्य देश के राजागण हुआ्ला करते थे। छज्जे के पीछे कमरे में सोने के 
ऊँचे पिहासन पर भगवान की मूर्ति होती थी। पूजा के उपरान्त ही 
महानव्ी का उत्सव आरम्भ होता था । पूजा स्वयं सम्राद्‌ करता था। 
इस भवन में सम्राद के चढ़ने-उतरने के लिये अलग सीढ़ी बनी हुई थी। 

बीच का खुला मैदान लोहे की छड़ों से घिरा हुआ था। इसी खुले 
मैदान में नौ दिनों तक विविध प्रकार के भ्रायोजनों को जनता एकत्रित 
होकर देखा करती थी । 

महानवमी उत्सव का सारा प्रबन्ध तथा उसकी पूरी ज़िम्मेदारी 
सम्राट्‌ के अंगरक्षों के प्रधात कम्मानायक की थी। उसके प्रबन्ध में महा* 
मंत्री के अश्रतिरिक्त अन्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था । यहाँ तक 
कि भ्रनुमति-पत्र जो वितरित होते थे उत्त सब पर भी नायक के ही हस्ता- 
क्षर हुआ करते थे। भनुमति-पन्न के द्वारा ही मण्डप में प्रवेश करने की 
अ्रणाली थी। पत्रों की जाँच बड़ी सझ्ती के साथ दोनों द्वारों पर की 
जाती थी । छोटे से बड़े तक किसी भी व्यक्त को किसी प्रकार का 
हथियार घारण करके मण्डप में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं थी । 

भीतर बाहर बललमधारी सैनिकों की पूरी-पूरी तैनाती हो गई॥ 
उत्सव श्रारम्भ हुआ । मचान और द्वार के मध्य में छड़ों से घिरे हुये 
एक गोल स्थान के भीतर नतकियों ने नृत्य प्रारम्भ कर दिया और यह 
नृत्य भ्रनवरत गति से उत्सव समाप्त होने तक चलता रहता था| बहुत 
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तड़के से लोगों का आगमन शुरू हुआ । धीरे-घीरे भीड़ बढ़ने लगी और 
कुछ समय बाद एक प्रकार से ताँता जैसा बंध गया । दूर तक सार्ग पर 
सिरों के अतिरिक्त और कुछ दिखलाई नहीं पड़ रहा था । थोड़ी देर बाद 
सवारियों की संख्या बढ़ी । घोड़े, हाथी और रथों से उत्पन्त धमक ने 
 कोलाहल-पूर्णा वातावरण को अधिक कोलाहलमय बनाना आरम्भ कर 
दिया । सरदार, सेनापत्ति, मण्डलेश्बर तथा राज्यपदाधिकारी सभी 
एक-एक करके आने लगे औौर देखते-देखते पंडाल भर गया । 

पंडितों के बताये हुए समय के अनुसार सम्राट श्राया और उसी 
भवन के ऊपरी कक्ष में जा पहुँचा । चारों ओर के पर्दे गिरा दिये गये। 
ब्राह्मणों के साथ सम्राट ने भगवान की श्रर्चना की तदुपरान्त वह बाहर 
छुज्जे पर आया। एकत्रित समुह खड़ा हो गया। ठीक छज्जे के नीचे 
सुसज्जित रेत रंग के आठ घोड़े पंक्लिबद्ध खड़े थे । इन घोड़ों के पीछे 
नाना प्रकार के अलंकररों से अलंकरित चार हाथी थे। सम्राट के पीछे- 
पीछे एक ब्राह्मण चांदी के बड़े थानर में सफेद गुलाब पुष्प तथा इत्र 
इत्यादि लेकर झ्राया । सम्राट ने तीत बार मुद्ठियों में फूल भर कर धोड़ोंः 
पर गिराया तदुपरान्त उन पर इत्र छिड़के । इसी प्रकार उससे अपने 
हाथियों पर भी किया। तब थालघधारी ब्राह्मण नीचे आया। उसने 
प्रत्येक घोड़े के सिर पर पुष्प चढ़ाये । साथ ही सब के भस्तकों पर 
उसने इत्र भी लगाया श्लौर लौट गया । संम्राद पुतः कक्ष के श्रन्दर चला 
गया । यथा स्थान सब लोग बैठ गये । 

इसके उपरान्त चौब्रीस भेसे और डेढ़ सो मेढ़ों की बलि चढ़ी। 
सम्राद पुत: भगवान की कुछ समय त्तक पूजा वन्दना करता रहा तदु- 
परान्त बाहर छज्जे में झ्राकर सिहासन' पर बैठ गया । एक-एक करके 
प्रत्येक मण्डलेश्बर ने ग्राकर ग्रभिवादत किया और उपहार भेंद किये। 
इनके जाने के बाद सरदार, सामन्‍्त, सेनापति, साम्राज्य के प्रमुख पदा- 
घिकारी सब क्रमशः आते गये और श्रभिवादत करके लौट गये। इस 
प्रकार यह कार्यक्रम दिल के एक बजे! लक चलता रहा । इसकी समाप्ति 
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पर सम्रादु उठकर महल के श्रन्दर चला गया । 

छड़ों से घिरे हुए क्रीड़ा स्थल के बीच बड़ी-बड़ी चौकियाँ लाकर 
डाल दी गईं भौर उत्त पर दरियाँ बिछा दी गई । रूप यौवन में मदभाती 
सैकड़ों ततंकियों ने श्राकर नृत्य दिखाना आरम्भ किया और नृत्य का 
यह सिलसिला लगभग दो घन्टे तक चलता रहा। तीन बजते-बजते महा- 
भंत्री सालुब तिम्म का आ्रागमन हुआ । नृत्य बन्द हो गया । चौकियाँ हुटाई 
गई । महामंत्री ने इधर-उधर घूम कर अन्य प्रबन्धों को देखा | स्थान- 
स्थान पर नियुक्त सैनिकों में सतकेता आई ।॥ सम्राट के आगमन का 


समय हो चला था । 
थोड़ी देर बाद सम्राट ने आकर सिंहासन पर स्थान ग्रहण किया ॥ 


प्रत्येक ने खड़े होकर अभिवादन किया । सम्राट से बैठते हुये हाथ उठा 
कर सबको बैठने का संकेत किया । इस वर्ष विशेष अतिथियों में तिरुम- 
लाम्बा का मामा कुमारवीर था जो भविष्य में श्रीरंगपटुन का उत्तरा- 
धिकारी होने वाला था | सम्राद्‌ ब्वेत राजसी वस्त्रों में था। सिंहासन 
के पीछे खासबरदार श्रनगिनित मोतियों, हीरों और जवाहरातों से 
पिरोई हुई अत्यन्त सुन्दर छतरी लिये खड़ा था। उसके पार्श्व में एक 
और खासब'रदार था जिसके हाथ में *त्तजड़ित एक तलवार थी | सम्राट 
के अगल-बगल दो खासबरदार खड़े चँवर डुला रहे थे, जिनकी मूठें 


सोने की थीं । 
कार्य क्रम आ्रारम्भ हुआ | प्रथम स्त्रियों के कई जोड़ दंगल हुए जिन 


में विजयी पक्ष सम्राट द्वारा परस्कृत हुआ । इसके पव्चात पुरुषों के मुप्ठि- 
थुद्ध का भ्रायोजन हुआ | न्यायकर्त्ता के श्रा जाने पर दो-दो पहलवानों 
की जोड़ी मैदान में भ्राई । मुप्ठि-युद्ध में प्रत्येक खिलाड़ी को खुल कर - 
मुद्ठी प्रहार करने की छूट थी । गिर कर पुनः न उठने वाला व्यक्ति 
पराजित समझा जाता था | यह खेल जहाँ पुरुषों को मनोरंजन देता था 
वहाँ स्त्रियों को झलाता भी था। खिलाड़ियों के दाँत टूट जाते, आँखें 
बाहर निकल श्रातीं, मुँह भरता हो जाता और हाथ पैर भी टूट जाते 
थे। यह खेल जब तक चलता रहता स्त्रियों के मुह से 'सी-सी” सुनाई 
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पड़ती ही रहती थी । मुप्ठि-युद्ध के बाद 'कोलाट'क के नाना प्रकार के 
प्रद्द न प्रदर्शित हुए 

संध्या का श्रागमन हुआ । परकोठों के छेदों में मशालें जला दी 
गईं । क्रीड़ा स्थल के चारों ओर लगी छंड़ों की मशालें भी जला दी गई । 
घीरे-धीरे दूसरी भशालें भी जलीं और इतनी जलीं कि सम्पूर्ण सण्डप 
दिन की भाँति प्रकाशित हो उठा। फिर विभिन्‍न प्रकार के खेल-तमाशे 
होने लगे--कोई हाथी पर नया खेल दिखाता हुश्रा। आकर चला जाता 
तो कोई घोड़े की पीठ पर उसकी दुलत्तियों के साथ उछलता हुआ 
विचित्र भाव भुद्राश्रों को दिखला कर लोगों को हँसाता-हसाता लौट 
जाता । नाना प्रकार के वस्त्रों से श्रपने को संवारे हुए मसख़रे नर्तकियों 
के साथ झ्राये। मटके मटकाये, हास्य' भरे गीत सुताये और श्रत्यधिक 
मनोरंजन देकर चले गये । इन खेलों के समाप्त होने पर श्रातिशबाज़ी 
दुरू हुई और इतनी हुई कि सस्पर्ण श्राकाश मण्डल प्रकाशित होकर 
स्वर्ग के देवताओं को चुनौतियां देने लगीं कि यवि ब्रह्मांड में कहीं सचमुच 
स्वर्ग हैं तो वह है विजयनगर साम्राज्य की राजधाती विजयनगर । 

आातिशबाज़ी समाप्ति पर सुन्दर सजे हुए रथों ने मंडप में प्रवेश 
क्रिया । सब से आगे वाला रथ अप्पाजी का था| उसके पीछे मण्डलेश्वरों 
का, तदुपरान्त सेनापतिश्रों, सरदारों झौर नायकों का था। यह प्रदर्शेत्त रथीं 
की सजावट का था | सजावट के कितने रूप कितने ढंगों से उपस्थित किये 
जा सकते थे--यही इसकी विशेषता थी । ये रथ क्रीड़ा-स्थाल के चारीं 
झग्ोर चबकर लगाकर बाहर निकल गये । तत्पश्चातु कुछ सुसज्जित पदों 
का एक जत्था श्राया । जत्थे का आगे वाला घोड़ा श्रन्‍्य घोड़ों से अधिक 
सजा हुआ था जिस पर बेठे हुए व्यक्ति के हाथों में दो छतरियाँ  मशि- 
भारिक्यों से गुथी हुई शोभायमान थीं। ये छाते साम्राज्य के प्रतीक थे। 
झागे वाले घोड़े को छोड़कर शेष सभी धोड़ों के पैरों में धँघरू बंधे हुए थे | 
क्रीड़ा-स्थल में प्रवेश,करते ही(्षघोड़ों ने विशेष प्रकार से पेरों को उठा- 

 #कोलॉट--लकड़ी खेलना । 
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उठा कर नाचना झारम्भ किया। सब के पेर संग-संग' उठते और संग- 
संग गिरते थे। साथ ही उनकी पंक्तिबद्धता भी ज्यॉ-की-त्यों बनी हुई 
थी | दर्शकों को यह नाच बड़ा प्रिय लगा । उन्होंने सिखलाने वाले की बड़ी 
सराहुना की । 

इस प्रकार नाचते हुये घोड़ों ने दो बार मेदान के चक्कर लगाये 
तदुपरान्त सम्राट की ओर मुँह करके पाँच-पाँच की कतार में एक के 
पीछे एक खड़े हो गये | तब दो ब्राह्मणों सहित राजगुर रंगनाथ दीक्षित 
श्राये । राजगुरु के हाथों में एक नारियल, अक्षत श्रौर -कुछ फूल थे। 
दोनों ब्राह्मण पानी का पात्र लिये पीछे-पीछे चल रहे थे। राजगुरु 
ने प्रत्येक घोड़े की पूजा की श्रौर दोनों ब्राह्मणों सहित लौट गये । राज- 
गुरु के जाने के उपरान्त तीस द्वारपालिनें अपने कंधों पर कोड़े खखे 
हुये महल से निकल कर मंदान में श्राई । इनके पीछे लगभग पचीस 
ख्षोजे थे । खोजों के पीछे वे स्त्रियाँ थीं जो ढोल, नरसिहा, बासुरी श्रादि 
बजाती झा रही थीं । इनके पीछे लगभग बीस दासियाँ और थीं जो 
रजत जदित छड़ियां लिये हुये थीं। श्रन्त में सोलह से बीस की शायु 
बाली रूपवती दाध्तियों का जत्या आया । इनकी संख्या साठ थी । इनके 
वस्त्र रेशमी थे । सिर पर कुल्लई% थी जिन' पर मोतियों के गुच्छों द्वारा 
फूलों की शीभा उभारी गई थी | गले में गुलूबन्द थे जिन पर बहुमुल्य 
हीरे टके थे । हाथों में रत्न जड़ित बाजूबन्द और चूड़ियाँ थीं। कमर में 
सोने की मणिमारिकय जड़ित पेटियाँ थीं जो एक के नीचे एक जुड़ती 
हुई आधे जांघों तक चलती गई थीं । कहने का तात्पर्य यह हैं कि इन 
युवतियों के शरीर पर इतने आभूषण थे जिन्हें देखकर यही अनुमान 
लग रहा था' कि कहीं उनके भार से वे दब न' जाय॑। प्रत्येक सेविका 
के हाथ में एक-एक सोने का घड़ा था जिसमें बहुत से छिद्र थे । घड़े के. 
भीतर मोमबत्ती जल रही थी जो दूर से दर्शकों को सुन्दर प्रतीत हो 
रही थी । एंक के पीछे एक पंक्तिबद्ध सेविकाओं ने उन अद्वों की त्तीन 


#कुहलई---एक प्रकार की ऊँची टोपी ! 
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बार परिक्रमा की और फिर उसी प्रकार महल को लौट गईं। ये थीं 
पट्रानी की निजी सेविकायें। इस प्रकार प्रत्येक दिन रानियाँ अपनी 
सेविकाश्रों को भेज कर अपने वैभव का परिचय देती थीं । 

महारानी की सेविकाओों के चले जाने के उपराब्त घोड़े भी चले 
गये । तब झ्राया एक हाथियों का जत्था । समस्त हाथियों ने एक साथ 
सूड उठाकर सम्राद्‌ को नमस्कार किया और फिर चक्कर लगाते हुये 
बाहर हो गये | सम्राट उठकर कक्ष में चला गया और भगवान की 
अचेता करने लगा । इधर बाहर पुनः भेसे भौर मेंढ़ों की बलि दी गईं) 
बलि समाप्त होने पर सम्राद फिर छज्जे पर भ्राया । प्रजा ने खड़े हो 
कर अभिवादन किया । सज्राद सीढ़ियों से उत्तरता हुआ महल भें चला 
गया । इस समय रात्रि के लगभग तीन बज रहे थे। प्रथम दिन का 
उत्सव समाप्त हुआ ) 

इस उत्सव में राजा और प्रजा सभी दिनभर ब्रत रहा करते थे। 
उत्सव समाप्ति पर ही भोजन करने का नियम था ! | 

इस भाँति महानवमी का महान समारोह नित्य' नवीन खेल तमाशों 
के साथ नवें दिन समाप्त हुआ । अन्तिम दिन ढ़ाई सौ भेंसे और साढ़े 
चार हज़ार मेंढों की बलि दी गई । रात को सम्राट की शोर से प्रीति 
भोज दिया गया जिस में लगभग दस हजार व्यवित सम्मिलित हुये थे । 

तीसरे दिन 'राजप्रासाद से दो कोस की दूरी पर प्रति वर्ष की भाँति 
निश्चित स्थान पर मखमली रावटी लगा दी गईं। सवेरे से ही सेनायें 
पँक्तिबद्ध खड़ी होने लगीं । पद के श्रनुसार सेना गोपों श्रोर वायकों के 
संरक्षण में प्रथम पदातिक सेना खड़ी हुईं। भिलल-भिन्‍न ठुकड़ियों के, 
भिन्‍्म-भिन्‍न' रंगों की पोशाकें थीं और पोशाकें भी इतनी कीमती थीं' 
कि कल्पना के आधार पर अनुमान लगाने से सम्देह हो सकता था। 
ढालधारी संनिकों के हाथों में तलवार भौर कमर में कटार लटक रहे 
थे। उनके ढालों की सुन्दरता भी देखने योग्य थी | प्रत्येक ढाल' पर 
चाँदी या सोने के पत्तरों से किसी-व-किसी प्रकार की आकृति बनी' 
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हुई भी जिनकी चमक में श्राईने की भाँति मूह देखा जा सकता था। 
उनकी तलवारों पर श्रलंकरण भी इतने श्रधिक थे कि सम्भवत: उससे 
अधिक होने की सम्भावना क्षेष नहीं रह गई थी । धनुषधारी संनिकों 
के कमर में कटार और फरसे दोनों लटक रहे थे । उनके धनुष स्वर्ण- 
रंजत पत्तरों से मढ़े हुये थे । बन्दृकधारी सनिकों की श्रलग पंक्ति थी 
जिनके पास बारूद के अन्य सामान भी थे। मुसलमानों: की भी सेना 
थी जो पीठ पर ढाल, हाथ में बरछा और कंधे में तुर्की धनुष लटकाये' 
हुये थे । ये सेनिक बाण चलाने में बड़े प्रवीण होते थे | 
पदातिक सेना के पीछे श्रश्वारोही थे जो विभिन्‍न साज-सज्जा के 

कारण दहांनीय थे। घोड़ों के मस्तकों पर नाना प्रकार की भालरें बंधी 
थीं। किसी की भालर लाल मखमली थी तो किसी की हरे रेशम की । 
किसी की श्रतलस की थी तो किसी को चीन और फारस की बनी हुईं 
जरी के काम की । बहुत ऐसे भी थे जिन' में मोती अथवा अन्य बहुमूल्य 
पत्थर टंके हुये थे। चांदी की भालरें श्रा-क संख्या में थीं। विभिन्‍न 
रंगों की रेशमी डोरियों से बंटी हुई घोड़ों की लगामें थीं। बहुतों के 
अस्तकों पर साँप तथा श्रन्‍्य डरावने पशुओं के चेहरे बताकर लगा दिये 
गये थे जी' देखने से ताल्लुक़ रखते, थे। अश्वारोहियों ने 'लावडीस'ऋ% 
पहन रखे थे जिनमें मखमली और रेशमी दोनों प्रकार के थे | इन 
वस्त्रों में भ्रन्दर की ओर एक प्रकार का सख्त चमड़ा लगा होता था 
जो रक्षा के निमित्त था। बहुतों के भीतरी भाग में लोहे की चादरें 
भी होती थीं | कुछ ऐसे थे जिन्होंने नाँदी की चादरें लगवा रबखी 
थीं। अध्वारोहियों के सिर पर शिरस्त्राण भी थे जो गदेन तक लटक 
रहे थे । अधिकतर शिरस्त्राण लोहे के थे जिन पर सोने या चाँदी का 
मुलम्मा चढ़ा दिया गया था। प्रत्येक सवार के हाथ में बरछा, कमर 
में कटार और तलवार थी । सभी को राज्य की ओर से छुतरी प्राप्त 
थीं जो रंग-बिरंगी बेल-बूटों से कढ़ी थीं। 
... #लावडीस---एक प्रकार का सैनिक वस्त्र । 
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अदवारोहियों के पीछे गज सेना दो प्रकार की थी--हौदों वाली गौर 
बिना होदों वाली । प्रत्येक हाथी पर मखमली या रेशमी कोल भूल 
रहे थे जिन पर नाता प्रकार के बेल-बूदे कढ़े हुये थे । ग्दंव में बड़े-बड़े 
घंटे लटक रहे थे । चेहरे और सूंडो को रंग दिया गया' था। भस्‍स्तकों 
पर जंगली पशुओं की डरावनी शआ्ाक्ृतियाँ बचा दी गई थीं जिनके कारण 
भयानकता भर बढ़ गई थी । प्रत्येक हाथी के पीछे चार-चार सैमिक 
लावडीस पहने खड़े थे । इनके हाथों में बरछे थे और पीठ पर 
ढाल थी । 

सम्राद को सूचना मिलते पर वह “मलयकूट' से मिकला। वह 
घोड़े पर आहूढ़ था। घोड़े के पीछे दो छतरियाँ लगी थीं जो साम्राज्य 
के प्रतीक स्वरूप थीं। सम्राट के आगे-श्र।गे लगभग बीस सशस्त्र प्रद्वा- 
रोही चल रहे थे ओर इन श्रश्वारोहियों के आगे-श्रागे दस सुसज्जित 
हाथी थे । सम्राट के बाइर्व में सोने की एक बड़ी पालकी चल रही थी 
जिसमें भगवान की मूत्ति थी। हाथियों के घंटे की ध्वनि सुनते ही 
झाकाश को सिर पर उठाने वाला सेनिकों का कोलाहल शान्त होते- 
होते पूर्ण शान्ति में परिवर्तित हो गया । चारों श्रोर निस्तब्धता छा. 
गई । अपने-अपने स्थात पर सब सतके हो गये। पहले सम्राद उस 
रावटी में गया | पालकी भी राबवटी में रवखी गई । उसने भगवान की. 
पूजा की । तदुपरात्त उसी प्रकार सेना-निरीक्षण के लिये निकला। 
बह जिस तरफ से गया था उसी तरफ से लौटा भी । साथ-साथ भगवान 
की पालकी' भी चल रही थी। सम्राद्‌ पुनः उस रावटी भें जाकर कुछ 
समय तक शभ्राराधना करता रहा तत्परचात्‌ वहू 'मलयकूठ” को वापस 
लौट गया । | 

तायकों के आदेश हुये । सेना भंग हुई और एक बार पुनः ऐसा 
झाभास हुझा जेंसे श्रासमान फट कर गिर रहा हो । 

रात को सम्राट ने सेना के उच्चपदाधिकारियों के संग बैठकर भोजन 
किया ।.थह भोज सम्राट की झोर से दिया गया था । ह 
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2 < हर 

उत्सव में विशभदेव किसी को दिखलाई नहीं पड़ा । नीलाम्बई ने 
जो पता करवाया उसके झ्राधार पर--अश्रनायास तबीयत खराब हो 
जाने के कारण विशभदेव मूलवापी लौट गये ।” नीलाम्बई अविश्वास 
करके भी विश्वास करने के लिये बाध्य हो गईं थी | वह नाता प्रकार 
के कारणों को सोचकर भी कोई हल निकालने में भ्रसमर्थ रही । वह 
कुछ भी न समझ सकी और अ्रन्त में उसी सूचना पर उसे विश्वास 
करना पड़ा। उत्सव की प्रसन्नता में तनिक खिन्‍लता श्रा गई। महा- 
नवमी समाप्त होने पर उसने एक पत्रवाहक को मूलवापी भेजा । 


चोंतीस 
गोपा और भूषण दोनों एक दूसरे के अ्रधिक समीप भा गये थे। उन्हें 
एक दूसरे का सच्चा प्यार मिला था। यय्पि प्रारम्भ में गोपा का 
शंकित हृदय विश्वास नहीं कर रहा था परस्तु स्वयं जब उसे कवि की 
दूरी टीस उत्पन्न करने लगी तब उसको उसने समभना आरम्भ किया । 
उसने कसौटी पर परखा । भूषण खरा उतरा। उससे श्रपने को उसके 
चरणों में समपित कर देने का निर्णय कर लिया । लज्जा की दीवार 
धीरे-धीरे टूटने लगी । 
इधर महानवमी के कारण कवि को गोपा बहुत दितों से मिल न 
सकी थी। उत्सव समाप्त होने पर पुनः भूषण ने संध्या वाला तियम 
ग्रारम्भ किया। गोपा से भेंट हुई। भूषण ने ठिठोली की मेले का 
झाकषंश मुझ से भी अधिक हो गया है ? इधर का आता-जाना ही 
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बन्द कर दिया गया है । ठीक है। गोविन्द ने रूप के साथ-साथ मेरे भाग्य 

को भी बुश बना दिया । क्‍या किया जाये ? कोई अपना' चारा नहीं ।” 

जब चारा नहीं तब तो यह हाल है और यदि कहीं- चारा होता 
तो पृथ्वी पर पैर नहीं पड़ते । आज मालूम हुआ' कि लोगों को अपने 
विषय में बड़ा श्रम है। भगवान की महिमा अनोखी है। सभी अपने 
को रूपवाध को समभते हैं । गोपा कुछ दूरी पर बंठी' हुईं बातें कर 
रही थी । 

कह्ठ लो। कहने की स्थिति में विधि ने बना दिया है; अन्यथा कोई 
फूटी आँख नहीं देखता । यह तो पुरुषों की उदारता है जिसके कारण 
इतने दिमाग बिगड़ गये हैं नहीं तो स्त्रियाँ मारी-मारी फिरें तब भी 
कोई पूछने वाला न मिले ।! 

यह भी सत्य है किन्तु जिसको विधि ने बना दिया है उसकी 
उदारता को तो न भूलिये वरना सारी श्रायु तालाब पर चक्कर लगाते- 
लगाते समाप्त हो जाती | समझ गये कवि महोदय ?' 

भूषण हंसने लगा “कितनी नासमझ होती हैं स्त्रियाँ ? थोड़ा-सा 
बढ़ावा मिला नहीं कि दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ गया जब कि 
यह विदित है सेकड़ों युवतियाँ इन चरणों की दासी बनने के लिये नित्म' 
सतिहोरा किया करती हैं। हद हो गईं भई ।” उसने उपेक्षा व्यक्त करने 
के लिये मुंह टेढ़ा किया मन के लड्डू खाने में आनन्द अवध्य आता 
होगा । क्‍यों आता है न ?' वहु अपनी गंभीरता बनाये रहा । 

आता न होता तो नित्य चार कोस दौड़ता क्‍यों पड़ता ? किसे 
कुर्त मे काठ खाया है जो संध्या समय' इस सुनसान स्थान पर आकर 
अपना समय बरबाद करे,' वह खड़ी हो गई 'सेकड़ों युवतियाँ चरणों की 
दासी बनने के लिये निहोरा। करती हैं ! अः हा; । डींग बधारना तो 
कोई पुरुषों से सीखे । सभी बहादुर बनते हैं।! उसने चलने के लिये 
पाँव उठाया । 

अ्ररररर"“** चली कहाँ ?' 
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घर जा रही हूँ और कहाँ ? मेरे पास ऐसा रूप तो है नहीं कि मेरा 
निहोरा हो सके ? जहाँ सेकड़ों पड़ी हैं वहां एक की क्‍या चिश्वात ?! 
बह बढ़ी,। उसका बढ़ना किसी प्रयोजन वश था | गुलाब के तोड़ने में 
यदि काँटों की च्रुभन न होती तो सम्भवत्तः उसकी प्राप्ति में इतना 
आनन्द नहीं मिलता । आ्रानन्‍द का श्रपता रूप कुछ नहीं है केवल उसे 
प्राप्त करने के प्रकारों में है । 

भूषण भी उठा “बिना मेरी श्रतुमति के * * “** शा 

उसने अगूठा विराया बड़े श्राथे अनुमति वाले ।” वह भागी । 

कवि ते उसका पीछा किया । गोषा ने एक पेड़ का चक्‍कर दिया 
झौर तालमब की श्रोर दौड़ी । भूषण समीप पहुंचकर भी कुछ पीछे बना 
रहा । गोपा श्रचानक तालाब में कूद पड़ी ) उसका कूदना था कि उसके 
पीछे भूषण भी कुद पड़ा । वह पाती के ऊपर आई । उसने ऊपर इधर 
उधर देखा । उसे श्राइचर्य हुआ | तब तक भूषण भी ऊपर आया और 
उसते बढ़कर गोपा को श्रुजाओ्रों में खींच लिया “भ्रव ?” वह सुस्करा 
रहा था । 

'बड़े ढीठ हैं श्राप । छोड़िये न । कोई श्रा गया तो १” उसके छूड़ाने 
के प्रथत्नों से यही विद्धित हो रहा था कि शभ्रभी वह स्वयं भूषश की 
भुजाओों में आबद्ध रहना चाहती थी । 

आ। जाय तो श्रा जाने दो । अब मैं तुम्हारे चकमे में नहीं भाने का ।' 
बह तेरता हुआ आगे बढ़ता रहा परच्तु पता नहीं क्या सोच कर उसने 
हाथ कुछ ढीला किया | गोपा सठ से सरकती हुई ड्रुबकी लगा कर आगे 
बढ़ गई । भूषण ने भी हाथ मारे । गोपा के लिये बचकर ब्िकलना 
कठिन' था । वह पुनः उसकी भ्ुजाओं में आ गई। 

अ्रथ चलिये। मैं थक गई । 

भूषण उसे प्हारा देता हुआ किनारे आया। 

गोपा शर्दंत भर पानी में खड़ी हो गईं आप पहनेंगे क्या ? 

कपड़े ।' 
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कहाँ हैं ?' 
घोड़े की काठी में ।! 
गोषा ले सुह बनाया घोड़े की काठी में । फिर जाइये खड़े क्‍या 
कपड़े नहीं बदलने हैं ?” 
बदलने हैं। वह चला गया । 
गोपा ने भी बाहर निकल कर भटपठ कपड़े बदले और मन ही मन 
हँसती हुई चुपके से तिकल भागी । 
है >्‌ ८ 

दूसरे दिन पेड़ों की भ्रुरमुट में गोपा भूषण की गोद में सिर रख 
कर करवट लेती हुईं उंगुली से मिट्टी करोंद रही थी । भूषण उसके 
बालों में अपनी उंगुलियों को उलभाये हुये था। कुछ सोच रहा था। 
झधिक समय बीत जाने पर भी जब कवि के विचारों की कड़ियाँ न 
हूटीं तो वह उकता उठी । नीरवता खलने लगी । उसने पूछा 'अकस्मात 
धातें करते-करते सोचने कया लगे ?ै 

“कुछ नहीं । उसका ध्यान बंटा । 

पफर भी ?' वह सीधी' होकर उसकी श्रोर निहारते लगी । 

भूषण ने अपनी हथेलियों के बीच उसके कपोलों को श्राबद्ध करते 
हुये कहा विवाह के विषय में सोच रहा था। किस प्रकार की कौन-कौत 
सी तैयारियाँ होंगी उसकी रूप रेखा बना रहा था ।' 

गोपा के अधरों पर उपहास की मुसकान फैल गईं । 

क्यों. 

आपके विवाह में कोई सम्मिलित भी होगा ? क्‍या आपके माता-पित्ता 
आपका साथ देंगे ? हमें तो विश्वास नहीं है और जहाँ तक प्रश्न राज- 
वबकल तम्बिरन का है वह भी बिता प्रयोजन समाज के विरुद्ध नहीं 
जायेंगे[  - 

वह मुसकराया "मेरे माता-पिता नहीं हैं गोपा । कई वर्ष पूर्व दोनों 
में संग-संग रथ यात्रा के अवसर पर अपनी जीवन लीला समाप्व कर 


ज्ख् 


हैं 
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ली थी। मैं भ्रकेला हूँ । कुछ भी कर सकता हुँ। और जहाँ तक प्रदत 
शजवकल तसम्बिरत का है उनके विषय में अभी तुम्हें प्री जानकारी 
बहीं है। मेरे विवाह के सर्वेसर्वा वही होंगे। भेरी बरात में यदि 
शाजककल तस्बिरन' न हुये तो फिर विद्येषता किस बात की ? काम वही 
है जिसमें कुछ अनोखापन' हो । साधारण तो सभी करते हैं ।* 

'सम्भव' है पर मेरा' मन कहता है कि इस विवाह के लिये राजबकल 
वम्बिस्न' आपको श्तुमति नहीं देंगे ।' 

तो इसमें भी कोई चिन्ता नहीं। यद्यपि उत्तकी ओर से मुभे 
पकक्‍का भरोसा है फिर भी हो सकता है तुम्हारी बात सत्य निकले । वह 
अनुमति म॑ दें। मैं गोपा' को नहीं छोड़ सकता। उसकी भोपड़ी में 
रहकर जो वह करती है उसे मैं भी करूँगा । इसमें तो किसी को आपत्ति 
न होगी ?” उसने गन भुका कर गुलाब की पंखुड़ियों जैसे अ्रधरों को चूम 
लिया तुम अपनी भोंपड़ी में मुझे रख लोगी न ?” 

गोपा ने करवट ले ली । कोई उत्तर नहीं दिया । 


क्यों, मुझे जगह नहीं मिलेगी ?” 

गोपा ने उत्तर न देकर अपनी बात चलाई “हम कहते हैं क्या हमारा 
विवाह होना आवद्वक है ? बिता विवाह के हमारे प्रेम में स्थिरता 
सहीं रह सकती ? 

असम्भव है। कंसे रह सकती है ? भौर थोड़ी वेर के लिये मान 
लिया जाय सम्भव भी है तो भी यह उचित तो नहीं है॥ हम विवाह 
करके कीई पाप तो नहीं कर रहे हैं गोपा | प्र मे अपने संसार में भेद नहीं 
बरतता । ऊँच-नीच श्रथवा छीटे-बड़े की घुरिएत भावना को उत्पन्न करने 


वाला समाज है, ईहवर नहीं ।' 
शोपा ने जैप्ते उसके अ्रन्तिम वाक्यों पर ध्यान ही न दिया हो. 'तो 


क्या और कोई उपाय नहीं है  मातो उसते कोई उपाय सोच रक 
परस्तु संकोचवश कह नहीं पा रही थी। 'मैं नहीं चाहती “के मेरे कारण 
प्रभु को" है 
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भूषण ते उसे अपनी ओर मोड़ लिया और उसके कपोलों को 
थपथ्पाया 'मुझे दीन-दुनिया की श्रावध्यकता नहीं है पपली । गोपा का 
पलड उस पलड़े से श्रधिक भारी है। मुभे और कोई उपाय हूंढने की 
ख्रावश्यकता नहीं, समझी ? उसने बिता सुने ही गोपा के प्रस्ताव को 
रहू कर दिया। 'दो-एक दिन में उपयुक्त अवसर देखकर राजक्कल तम्बिरन 
से झपनी इच्छा प्रकट करूँगा । अरब अधिफ दिनों तक मैं प्रतीक्षा करने 
की स्थिति में नहीं हूँ ।! वह मुसकराया 

वलिये । जैसे सब कुछ श्राप की ही इच्छाओं पर निर्भर तो करता 
है।' उसने अपनी श्राँखे बन्द कर लीं । 

यदि करे तो तुम्हारे पास इसके बचाव का कोई साधन है ?' 

'अहुत । क्या शवितहीन संसार में जीवित नहीं रहते ?” 

'उनका रहना झौर न रहना एक जैसा है शौर यदि है तो श्राज 
मेरी भ्रुजाओों से निकल जाओो तो समभे ?' 

गोपा उठी परस्तु उठ न सकी । 


पेंतीस 

अपते कथनानुसार रासराय नहीं श्रा सका । राजकुमारी तिरु श्राज- 
कल-झाजकल सोचती रही और महानवसी भी समाप्त हो गई। रामराय 
नहीं आया उत्सव फीका-फीका-सा लगा। श्रन्य वर्षों की भाँति इस वर्ष 
आनन्द नहीं भ्राया । मन के अन्दर एक प्रकार की उदासीनता छाई रही । 
“किसी की अनुपस्थिति का श्रभाव ख़टकता रहा । हृदय रह-रह कर किसी 
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के स्मरण से व्यक्तुल हो उठता । नहीं भ्राने के कारणों पर बुद्धि तक 
करती । किसी परिणाम पर पहुँचने की चेष्टा करती परन्तु प्रयास 
निष्फल सिद्ध होता । किसी-किसी दिन तो उसे रात भर नींद नहीं भाती ॥ 
पर्यक पर करवठें बदलती रहती । सवेरा हो जाता किन्तु मिलता क्या -- 
कुछ नहीं । अ्रकुलाहट जैसी की तैसी बनी रहती। रामराय की याद 
बिसरती नहीं थी | कभी रामराय' के साथ श्रपने ऊपर भी क्रोघ आता । 
घंठों अपने को भला-बुरा कहती रहती । रामराय के विषय में न 
सोचने की प्रतिज्ञायें करती परन्तु यह कितनी देर के लिये ? कुछ समय 
बाद पुन: उसका स्मरण हो आता | उसकी आकृति नेत्नों के सामने 
नाचने लगती । वह विवश हो जाती । हृदय से सम्बन्ध रखने वाली 
समस्‍यायें ऐसी ही होती हैं । 

उत्सव समाप्त हुये कई दित हो गये थे । हम्पी की पहले जैसी 
चहल-पहल प्रायः समाप्त हो चली थी । बाहर से आये हुये व्यक्ति लग- 
भग जा चुके थे। जिसकी ज॑सी दिनचर्या थी बह पुनः उसी प्रकार 
कर्मों के संचालन में जुट पड़ा था परन्तु राजकुमारी तिर जैसी स्थिति 
बालों के लिये समस्या टेढ़ी बन गई थी ॥ तिरु पहले से श्रधिक जिन्तित 
ही उठी थी । अन्तर की विह्लुलता बढ़ गई थी'। उसने अपने संत्तोष के लिए 
जानकारी भी करवाई। परसो-नरसों भी पता करवाया था किन्तु जब 
रामराय झञाया हो तब तो । वह श्रभी तक नहीं भ्राया था। तिश की 
नींद हराम होने लगी । यदि उसे विदित होता कि प्रेम का पथ ऐसी 
व्यथाओं का जन्मदाता है. तो सम्भवतः इस मार्ग पर किसी भी दक्षा 
में पर रखने का साहस न करती ! इस समय उसे बड़ा पछतावा था। 

भ्रकस्मात एक दिन' रामराय का झागमन' हो गया । तिरु को. 
भ्रन्त:पुर में सूचना दी गईं। श्राने का समाचार सुनकर हृदय खिल उठा 
किस्तु तत्काल चेहरे पर गंभीरता फैल गई | उसने दासी को वीणा ले 
जाकर रखने के लिये कहा और “नृत्य-गृह' को कुछ सोचती हुई धीरे- 
धीरे चल' पड़ी । प्यार की तबीयत भमिरात्री' है। जिसकी प्रतीक्षा में 
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आँखों की नींद उड़ गई थी, भोजन के लिये भूख नहीं 'रह गईं थी, 
मिल॑ना-जुलना बन्द हो गया था; आ्राज उसके श्रागमन पर दौड़ कर 
चलने के स्थान पर धीरे-धीरे पेर उठ रहे थे । 

दासी वीणा रखकर चली गई । तिरु श्राई। उसने रामराय की 
शोर देखा तक नहीं और चुपचाप बैठकर वीणा के स्व॒रों को मिलाने 
लगीं । रामराय उसे निहारता हुआ होठों में मुसकराता रहा । बह भी 
चुप था | कई बार तिरु ने खूटियों को कसा शर ढीला किया परन्तु स्वर 
नहीं मिला । मिलता कंसे ? मस्तिष्क तो कहीं और था। 'लाइये मैं मिल्रा 
दूँ । आप से नहीं मिलेगा । रामराय बोला । 

'मिलेगा कैसे नहीं ? दया मुझे मिलानसा आता नहीं । मैं मिला 
लूगी। झ्राप कष्ठ न करें / वह भव भी सिर भुकाये हुये थी । 

'िल्लाना क्‍यों नहीं आता किन्तु आज मिलने की सम्भावना कम है। 
बसे मिल भी सकता हैं । कोशिश करने से कोई काम कठित नहीं ॥ वहु 
अपनी हंसी दवाये हुए था। 

तिर तारों को मिलाती रही । उसने सुनी-भ्रनससुसी कर दी थी । 
तार मिल गये.। 'बोलिये कौन-सा राग बजाऊँ ?” उसने पूछा । 

'बिना कारंगों की जानकारी किये क्रोध करना तो उचित नहीं होता 
है न राजकुमारी जी । दूसरों को भी अपनी बात कहने का अवसर 
मिलता चाहिये। ऋपने वचनों को न पालन करने का श्रर्थ किसी गंभीर 
परिस्थिति के शागमन के अ्रतिरिक्त और क्‍या हो सकता है ?! 


तिर अब भी छुप' रही । 

अच्छा यदि अ्रपनी त्रुटि मानकर कुछ कहना चाहूँ तब तो मेरी 
बात सुलने की कृपा होगी ? क्षमा दान सब दानों में महादान समझा 
गया है और दान देने वाले की महानता ईइवर जैसी होती है । तो कहने 
की अनुमति है ?” | 

तिरु फिर भी गर्दन झुकाए मौन रही। 

रामराय अपने को न रोक सका । उससे हाथ बढ़ा कर. तिरु कौ 
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छोड़ी को धीरे से ऊपर उठा दिया । राजकुमारी ने मुंह उठा कर पुनः 
मीचे कर लिया । उसके नेत्र डबंडबा आये थे । व्यथा व्यक्त होनी ही 
थी। जिह्ठा से व्यकत न होकर नेत्रों से हो गई । रामराय' का गला भश 
श्राया, परिस्थितियों के वशीभृत होकर ऐसा करना पड़ा था राजकुमारी 
जी अन्यथा'"" “खैर । मैं जा रहा हूँ, कल उद्याम में बैठकर कुछ 
कहना चाहता हैँ | आपका आना हो सकेगा ?' 

लिझ ने सिर उठाकर देखा । 

'मैं' कल इसी समय वहाँ रहूँगा ।' वद्द खड़ा हो गया । 

दूसरे दिन उद्यात में भेंट हुई | दोनों बिल्कुल पीछें की शोर एक 
सघन कुज' में बेठे हुए थे। तिरु सकुचा रही थी। रामराय ने वार्ता 
आरम्भ की आज मुझे कुछ अपने विषय' में श्राप से बतलाना है जिसके 
बारे में अभी तक किसी को जानकारी नहीं है । मेरे विषय में भ्रभी तक 
श्रापने जो कुछ जाना और सुना है--सब भूठ है। आ्रापको सम्भवतः 
विश्वास नहीं होगा कि न तो मैं माता-पिता विहीन हूँ और ब मेरा घर 
श्रीरंगपट्टन में है। श्राप को सुत कर और भी भ्राश्चर्य होगा कि जब मैं 
कहूँ कि मैं गोलकुंडा के शाह की सेना में पदाधिकारी था और लगभग 
पन्द्रह वर्षों तक उसकी सेवायें करता रहा | इतना ही नहीं आप को 
कपमे कानों पर विश्वास न होगा जब मैं यह बताऊँ कि मेरा प्रेम 
बीजापुर के सुलतान श्रादिल्शाह की पुत्री उरूंसी से हो गया था श्ौर 
मुझे उसी बुनियाद पर देश छोड़ कर निकल जाते की ग्राज्ञा मिली थी। 
जान बरुश दी गई यही उस प्रश्नु की कृपा थी; अन्यथा आपके सामीप्य का 
सौभाग्य नहीं प्राप्त होता ।* 

तिरु अवाक रामराय को देखने लगी थी । 

रामराय' ने परूसी की कहानी सुनाते हुए अन्त में कहा---निस्सं देह 
उरूसी की भावनाओं में बासता की मात्रा श्रधिके थी और प्रेम की 
न्‍्यून । उसने मेरे जीवत के साथ लिलवाड़ किया था। वह सब कुछ 
समभती हुई भी मुझे धोखे में रखने का प्रयत्न करती रही । खैर''*'*' 
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समय के साथ-साथ वे सारी बातें भी अंधकार में विंलीन हो गई । जीवन 
का मार्ग दूसरा बना । उस पर चलता रहा। विवशता थी । अन्य कोई 
रॉस्ता नहीं दिखंलाई पड़ रहा था । भाग्य में पुनः पलटा खाया और मैं 
उस जीवन को त्याग कर इस जीवन में आथा । आपका प्रेम मिला जो 
मेरे लिऐ दुलेभ था किस्तु दूध से जली हुई जबान को मदर पर भरोसा केसे 
होता ? मेरे भीतर बहुत समय तक अन्त॒द्व्॑द घलता रहा जिसका भ्राभास 
आप को जब-तब मिला भी होगा परल्तु श्रत्त में! हृदय की जीत हुई 
फिर भी बुद्धि अत्तीत के उस चित्र को विसरनें नहीं देती है । वह खोद- 
खोद कर मुझे सचेत करती रहती है कि बेर शौर प्रीति समान स्तर वालों 
में होना चाहिए असमात में नहीं । यद्यपि मुझे इस तकें पर विश्वास नहीं 
हैं और जीवंत में कभी होगा भी नहीं परल्तु यह मैं अवश्य पूछ लेना 
चांहता हूँ कि मुझे जो कुछ दिया गया है उसे बापस तो नहीं ले लिया 
जायेगा ? जो कदम' राजकुमारी जी ते उठाया है उच्त पर भली भाँति 
सोच लिया गया है न ?' 

सोच लिया है । तिझ ने धीरे से कह दिया । 

तो क्‍या विवाह सम्बन्ध सम्भव है ? क्‍या राजवकल तम्बिरन इस 
पर रॉजी हो सकेंगे ?' 

सम्भव भी है और नहीं भी ।* 

तब ? यदि उन्होंने नाहीं कर दिया तो ?! 

'तो क्या हुआ ? जब पिता अ्रपने संतान की इच्छाश्रों का ध्यान 
नहीं. रख सकेगा तो संतातें क्‍यों कर पिता की श्राज्ञाश्रों को पालन करने' 
के लिये बाध्य होने लगीं ? उन्हें भी तो अपनी बुद्धि की उपयोगिता का 
अनुमान है ? वह तनिक रुकी ओर सिर भुंकाती हुई बोली, “१९ मेरे 
ऊंपंर श्राचायें के सनन्‍्देह का कारण ?* 

'यह मेरी दुर्बलता है राजकुमारी जी और कुछ नहीं । मेरी स्थिति 
उस मनुष्य की भांति है जो रात में सोया था झोपड़ी के अन्दर परतस्तु 
जब ग्राँखें खुलीं तो वह किसी राजप्रासाद में सोने के पर्यक पर लेदा 
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हुआ था । फिर ऐसी स्थिति में भला शाप ही सोचे क्‍या उसे अपने 
नेन्नों पर कभी विश्वास हो सकेगा ? मुझे भी श्रपनी स्थिति के कारण 
विश्वास नहीं हो रहा है | मैं विवश हूँ झौर समभाता हूँ कि मेरी यह 
दुर्बलता क्षम्प होगी ? रामराय ने वास्तविकता बतला दी थी । 

तिरु का हृदय रामराय की निष्कपटता पर न्यौछावर हो गया। 
उसके श्वरीर में एक विशेष प्रकार की आननन्‍्ददायिनी सिहरन फैलकर 
अंगों को गुदगुदा गई। वह चुप थी। 

रामराय ने उसका हाथ पकड़ कर अपनी हथेलियों में दबा लिया 
'तिर, सूरज को साक्षी देकर आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक़ शरीर 
में जान रहेगी, जबान मुंह में हिलती रहेगी तब तक तिछ के श्रतिरिक्त 
दूसरा माम कोई नहीं सुन सकेगा । यह जीवन श्रब' तुम्हारा है और 
मरते दम तक तुम्हारा रहेगा। इसके श्रतिरिक्त मेरे पास और कुछ 
कहने को नहीं है ।' 

तिर ने धीरे, से हाथ खींच लिया 'चलिये ! चलें ।' 

दारीर में फैले हुये रोमांच को पुरुष साध न सका। उसकी श्रुजायें 
फैलीं और युवती उसमें आबद्ध हो गई। शक्तिशाली ने और ढिठाई 
बरतनी चाही । उसमे अ्रधरों को चुमने का प्रयत्न किया परन्तु युवती ने 
रोक दिया, नहीं । प्रत्येक काये के लिये समय निर्धारित है। भविष्य 
को सुखी बनाने में आततन्‍्द है । चलिये । वह अलग हो' गई । 

दोनों खड़े हो गये । 

रामराय ने चलते-चलते कहा 'कल फिर 

जी नहीं | 

क्यों ?” 

आपकी ढिठाईं जो कंसी है ?! 

रामराय हंसने लगा । 


छुत्तीस 


अकस्मात एक नई घटना घटित हुई। समम्नाद कृष्णदेव राय ने 
सेयद भीर खाँ तामक व्यक्ति को जो उसकी सेना में एक दुकड़ी का 
नाथक था, चालीस हजार बाराह देकर घोड़े खरीदने के लिये मोश्रा 
भेजा । मीर खाँ चालीस हज़ार बाराह के साथ पोंडा पहुँचा। पोंडा 
सुसलमानों की एक बह्नी थी जहाँ से योआ। केवल चार कोस' रह जाता 
था । मीर खाँ पोडा में विश्राम हेतु का । इसी बीच बीजापुर के सुल्तान 
आदिलशाह का पत्र लेकर एक कासिद उश्षके पास आया | समीर खाँ को 
झादिलशाह का पत्र रुचिकर प्रत्तीत हुआ | उसने उसका उत्तर दिया 
और श्रविद्वम्ब प्रत्युत्तर के लिये प्रार्थता की । कासिद पवन वेग से 
गया और उसी वेग से लौठा भी। सुल्तान और संयद के बीच बात 
प्रक्‍्की हो गई । सैयद ने नमक' हरामी की। उसने सम्रादू के साथ 
विश्वासघात किया । वह गोआ मे जाकर बीजापुर चला गया। उससे 
ईमान के साथ-साथ अपनी जाति पर भी कक का टीका लगा दिया | 

मंत्रगृढ़ विभाग के प्रधान बोम्भलत कले द्वारा सम्राद्‌ को सूचना 
मिली । पहले सम्राट को विश्वास नहीं हुआ । वह मनुष्य पहले था उस 
के बाद राजनीतिज्ञ । वह नहीं समक्तता था कि भनुष्यता का बदला 
पशुता में भी दिया जा सकता है । उसने कले की ओर ध्यान से देखा 
सही सूचना है ?' 

'जी हाँ राजककल तम्बिरन । कले ने ताली बजाई। 

द्वाश्कि नतमस्तक' भ्रन्दर आया | 
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'गोशञ्रा! से आथे हुये व्यक्ति को उपस्थित करो ।! 

जी प्रभु वह पीछे हटता हुआ बाहर हो गया । 

शो में नियुक्त गुप्तचर ने आकर सविस्तार वर्शान किया। सम्राद्‌ 
व्यानपूर्वक सुनता रहा । उसे विश्वास हो गया | सब सुन लेने पर उसने 
जाने की भ्रनुमति दी । दोनों चले गये । संम्राट्‌ कुछ समय तक इस प्रश्न 
की जटिलता' पर सोचता रहा और अन्‍न्त में कशिक को बुलाकर एक पत्र 
लिखवाया--- 
बीजापुर सुल्तान, श्रादिलशाह बहादुर, 

हमारी आपकी मित्रता पुरानी है। हम वर्षों से श्रापप्ती बेर भूलकर 
एक आदशें पड़ोसी की भांति रहने में प्रयत्तशील हैं । न श्रापको हम से 
किसी प्रकार की शिकायत रही है और ने हम को आप से । दोनों 
राज्यों की जनता शान्तिमय' जीवन बिताते हुये श्रपनी उन्नति में लगी 
हुई है भौर आशा है भविष्य में भी लगी रहेगी परन्तु सेयद मीर खाँ की 
गद्दारी और भागकर आपकी शरण में आश्रय लेते की सूचना ने सुझे 
सन्देह में डाल दिया है। मैं नहीं सम'क्ता कि उस नमक हराम के पीछे 
हमारी इतने वर्षों की मिन्नता और प्रमत-अमान में किसी प्रकार का 
अ्रन्तर आ सकेगा'। मुझे विश्वास है कि आ्राप श्षीत्र ही मीर खाँ को 
मेरे हवाले करने का प्रथत्त करेंगे ताकि मैं. उसकी नीचता पर उसे 
उचित दंड देकर दूसरों के लिये एक मिस्ताल रख सकू ।' 

कशिक पत्र साफ करके लाया । सम्राट ने पढ़ कर हस्ताक्षर किये। 
मोहर लगी' और तत्काल पत्र आदिलशाह के पास भेजा गया। 

आदिलशाह को पन्न॑ मिला | उसने उसी समय अपने खास सलाह- 
कारों और काज़ियों को बुलवाया | सब के एकत्रित होने पर पुनः पत्र 
पढ़कर सुनाया गया तदुपरान्त सुल्तान ते लोगों के विचारों को जानने 
की इच्छा प्रगट की । मंडली दो विचारों में बंद गई । कुछ का कहना 
था कि भीर खाँ को क्रृष्णुदेव राय के हवाले कर देना ही उत्तम होगा; 
परन्तु बहुमत उसे रखने के पक्ष में था । उनके अनुसार भीर खाँ एक 
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विद्वावू व्यक्ति था और साथ ही पैगम्बर मुहम्मद साहब के सम्बन्धियों 
में होता था। वह तो पूज्यनीय हुआ। उसे काफिरों के हवाले कैसे 
किया जा सकता था ? सुल्तान सब की सुनता रहा । बातों के द्ैरान 
में एक काज़ी ने एक बात ऐसी की जो आदिलशाह के मन की थी । 
वह बोला 'ग़रीबपरवर ! क्रीशनदेव राय को श्रपनी ताक़त का बड़ा 
गरूर हो गया हैं। उसे अपने बाप दादे वाला जमाना भूल गया है।॥ 
अगर इसी बहाने इस' बार उसे कस दिया गया ती फिर सिर उठाने की' 
हिम्मत सहीं करेगा वरना मुमकिन है वह श्रपत्ती ताक़त के नशे में 
धोखा देकर कभी हमला कर बैठे । दुश्मत' को हमेशा खौफज़दा बनाये 
रखना हर माने में बेहतर होता है आलमपनाह ।' 

आप सहीं कहते हैं। मैं भी इसी का क्रायल हूँ लेकिन मौक़ा 
श्रपत्ती ओर से क्यों दिया जाय ? मैं समभता हूँ मेरे जबाब के बाद बहु 
खुद लड़ाई की तंयारी शुरू कर देगा ।' 


सभा भंग हुई | सैयद मीर खाँ को दबुलल भेज दिया गया जो' 
सुल्तात के राज्य का एक दूरबर्ती स्थान था । सांथ ही कृष्ण॒देव राय को 
भी पन्न भेजा गया जिसमें सुल्तान ने लिखा, हझइ सुभे खुद सेयद 
मीर खाँ की उस वक्त जानकारी हुई जब आपका खत मिला। इसके 
पहले मुर्भ उसके बारे में कोई वाकफियत नहीं थी। भ्रभी अभी मुझे 
ख़बर मिली है कि उसने दबुल्ल पर कब्जा कर लिया है और आगे के 
लिये भी उसकी तैयारी हो रही है। मैंने उसके खिलाफ़ फोज भेजने का 
हुक्‍्म दे रक्‍खा है । इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता हूँ | झझड 

अ्रादिलशाह की धृतता इतने तक ही सीमित नहीं रही। उसने 
दबुलल में मीर खाँ का वध करा कर पूरी सम्पत्ति श्रपते अधिकार में 
कर ली । यही उसका अन्तिम उद्देश्य था । 

आदिलशाह का पत्र सम्राट कृष्णदेव राय को मिला। राजप्रासाद 
के भूगर्भ में एक कक्ष था जिसकी दीवारें, फर्श, छत सभी सोने की 
चहरों से ढंकी हुईं थीं। वह स्वर्ण कक्ष 'मंत्रशआागृह' के नाम से जानाः 
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जाता था। गंभीर समस्याश्रों के उठ खड़े होने पर क्ृष्णुदेव राय इसी 
औुह में बेठकर अपने विशेष सलाहकारों के संग्र मंत्रणा किया करता 
था। आज इसी प्रकार की बैठक अश्रध॑-रात्री के समय इस कक्ष में 
आरम्भ हुई । परामशदाताओं में महामंत्री अ्रप्पाजी, राजगुर रंगनाथ 
दीक्षित, कवि पेदण्ण, सम्राट के अ्रंगरक्षकों का प्रधान कम्मानायक और 
संत्रगढ़ विभाग का प्रधान बोम्मलत कले था ॥ 

सम्राट के प्रादेशानुसार कम्मानायक ने श्रादिलश्ाह के पत्र को 
'पढ़कर सुनाया । पन्न सुन लेने पर सम्राट्‌ ते पूछा अब श्राप सब इससे क्या 
झाशय तिकालते हैं ?' 

आशय तो साफ है ।' श्रप्पा जी ने कहा आदिलशाह मीर खां को 
लौठान! नहीं चाहता ।' 

'हाँ । बिल्कुल यही चीज़ है ।' कम्मानायक ते समर्थन किया | 

सम्राट ने अन्य व्यक्तियों की शोर देखा । 

सब ने श्रप्पा जी का समर्थन किया श्रौर एक भत से श्रादिलशाह के 
विरुद्ध उचित कार्यवाही करने की राय दी । 

'तो मीर खाँ के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाय ?” सज्जाद 
ने पूछा । 

'बिल्कुल । किन्तु सेता दजुल्ल वाले मार्ग से न चलकर रायचूर वाले 
भार्ग से चलेगी | एक तीर से दो शिकार करने की आवश्यकता है । 
इस तरफ से चलमे पर रायचूर भी आप के प्रधिकार में ग्रा जायेगा और 
स्वाभाविक है कि झादिलशाहु जब इसके रक्षार्थे सामने श्रायेगा तो आप 
उसे भी मीचा दिखाने में सफल हो सकेंगे ।' अ्रप्पा जी राजनीति का 
पुराना खिलाड़ी था । 

अप्पा जी का प्रस्ताव सुन्दर है, महाकृवि बोला “रायचूर सदेव 
से हमारा रहा है परन्तु यकनों ने अपनी शकित के द्वारा उसे अपने 
अधिकार में कर रबखा है । भ्रवसर उपयुक्त है । 'राजक्कल तम्बिरनत इस 
बहाने आदिलशाह को नीचा दिखा कर स्वर्गीय महाराज की आत्मा को 
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संतोष दे सकेंगे । यह आवश्यक है ।' सम्जाद क्ृष्ण॒देव राय के पिता की 
मरते दम तक अ्रभिलाया बनी रही कि वह बैरियों से रायचूर को छीन 


ये सका । 
सम्राद भी सहमत हो गया । 


सेंतीस 


सर्दी पड़ने लगी थी। दिन छोटा हो गया था | सूरज को निकलते 
छूबते देर नहीं लगती थी। सम्भवतः ठंड के प्रकोप से वह भी 
भयभीत हो उठा था। परन्तु प्रकृति का बनाव सिंगार बढ़ गया था। 
कंशणा-करा में प्रसन्‍नता खिलखिला उठी थी। सूखे भो हरे बन गये थे। 
भादकता फेल गई थी। शझ्ञत्तः प्रम के संसार में विचरण करते वालों की 
भावनाओं का कवित्तमय' होना स्वाभाविक हीं था। कवि भूषण का युवा 
हृदय लहराने लगा था / कट्पनाश्रों में नवीनता भ्रा गई थी। घाव 
बढ़ गई थी। तालाब पर श्रब वह दोपहर से ही श्राकर बैठ जाया 
करता था। 

गोपा ने नियमित रूप से श्राना बन्द कर दिया था। अंतरे तीसरे 
आया करती थी' जिसकी जानकारी भूषण को होती थी । यद्यपि भूषणा 
को यह अरुचिकर प्रतीत हो रहा था। उसे बीच वाले दिन' काटने में 
मुश्किल हो जाते थे; परन्तु हर प्रकार से समझाने पर भी गोपा तैयार 
नहीं थी । वह लोकलाज की बात कहकर उसके मुह को बन्द कर देती 
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थी | बदनामी बुरी' होती है। वह सदियों में कभी भी संभा को नहाने 
नहीं श्राया करती रही है। प्रत्येक नवीनता पड़ोसियों को खटकने लगती 
है। टीका टिप्पणी प्रारम्भ हो जाती है । 

भूषण शभाज अच्य दिलों की श्रपेक्षा तालाब पर बहुत पहले आ गया 
था। एक प्रकार सवेरे से ही श्राकर बैठ गया था। वह श्राज अ्रधिक 
प्रसन्‍न था और सम्भवतः इतने पहले भ्राने का कारण भी यही था । बह 
गोपा को झीकघ्र-से-शीघ्र बता देने के लिये उत्सुक हो उठा था। दोपहर 
का सूरज' जब सिर पर शझ्राया तो योपा कपड़ों सहित तालाब पर झाई । 
भूषण ने दूर से देखा और पेड़ की श्रोट में हो गया | गोपा ने सिद़ियों 
पर कपड़े रबखे । क्षण भर खड़ी-खड़ी सोचती रही तदुपरान्त उधर को 
चली । समीय आने पर भूषण ने पीछे से निकलकर उसकी श्रांखों को 
मूँद लिया । 

छोड़िये । आपने तो मुझे डरा दिया । 

दोनों बैठ गये । भूषण उसे टकटकी लगाकर देखने लगा । 

क्यों मेरे चेहरे में कोई तवीनता भ्रा गई है ?” 

कबि ने सिर हिलाया, हाँ | और दिनों की अपेक्षा आज लावप्यता 
पधिक है।' ' 

ज़रूर श्रधिक होगी | उसने मुह बताकर गर्दन भुका ली। 

भूषण ने ठोड़ी पकड़कर ऊपर उठा दिया क्या डर लगने लगा कि 
कहीं नज़र न लग जाय ? सुनते ही गर्दन भुका ली ?” वह हँसने लगा 
नजर अपने लोगों की थोड़े ही लगती है। यह तो बाहर वाले होते 

0 
गोपा ने मुह हटा लिया आपका मन ऐसी ही बातों में बसता है । 
श्रच्छी बातें तो मुह से निकलती ही नहीं ।' 

अच्छी बातों वाली भ्रभी उम्र श्राई कहाँ है ? प्रत्येक काम के लिये 
समय बंटा हुआ है। प्रभी तो गृहस्थाश्रम है ।' 

लिये । बड़े आये ग्ृहस्थ श्राक्षमं वाले | कवियों को हवा में महल 
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बनाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं झ्राता। गरोपा का संकेत कहीं 
झौरथा। 

'डंक मारने से स्ल्रियाँ चूकती नहीं । घबड़ाझो नहीं.। हम्पी में 
महल बनवाने की श्रभमुमति मिल गई है। पंडितों से शुभ महूत्ते 
विचा रने के लिये कह दिया है| शीघ्र ही श्रीगयणेश होगा | तब पूछ गा 
तुम से ।' 

गोपा ने तनिक ध्यान से भूषण के मुख की श्रोर देखा। उसके 
प्रन्तर में प्रसन्‍तता की लहर दोड़ गई । 

'देख क्‍या रही हो ? मैं क्या भूठ कह रहा हूँ ? राजवकल तम्बिरन 
से अनुमत्ति मिल गई है ।' वह अ्रभी पहेली बुका रहा था। 

गोपा को श्रनुमान लग गया परन्तु फिर भी उसने अनभिज्ञता का 
परिचय दिया । जब भूषण को पहेली बूभाने में श्रानन्‍द मिल सकता था 
तो क्या उसे बूभने में आनन्द नहीं मिलता । वह बोली 'मिल गई होगी । 
अपने को इससे क्‍या मतलब ? फोंपड़ी के रहने वाले भोंपड़ी की बातें 
जानते हैं । न उन्हें हवा में महल बनाने का ज्ञान है न हम्पी में ।' 

भूषण ने उसके श्रधरों के समीप मु हू सटा कर धीरे से कहा 'राज- 
ककल तम्न्रिरन हमारे-तुम्हारे सम्बन्ध से प्रसन्न हैं। मैंने परसों उनसे 
चर्चा चलाई थी ।' 

गोपा ने झाँखें नचाई, "मूठ । उसका प्रंग-भ्रंग फड़क उठा था । 

'सत्य' कह रहा हूँ गोपा | यही बताने के लिये भ्राज यहां सवेरे से 
बेठा हूँ। राजक्कल तम्बिरन ऐसे बिवाहों को पसन्द करते हैं। उनके 
विचार से हृदय का ही बन्धन सर्वश्रेष्ठ बन्धन है । उन्होंने" ।! 

क्या आपने, गोपा ने बीच में टोक दिया अपना और मेरा नाम 
राजक्कल तम्बिरन को बता दिया है ?! 

नहीं ॥ श्रभी क्‍यों बताता ? श्रभी तो मैंने उनके विचारों की जान- 
कारी की है। अब किसी दिन उपयुक्त श्रवसर देखकर श्रपत्ती बात भी 
करूँगा ।! 
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आप ने यह प्रसंग उठाया किस ध्रकार था ?* गोपा जानने के लिये 
उत्सुक थी । 

'एक दिन राजककल तम्बिरन से साहित्यिक वार्तायें हो रही थीं। 
हम लोगों के अतिरिक्त बाहर के एक-दो विद्वान भी गोड़ी में उपस्थित 
थे । वार्ता चलत्ते-चलते राभायणा का प्रसंग आया । रामायण के जस्म- 
दाता बाल्मीकि की भी चर्चा हुई और फिर उनके जस्म कर्म पर भी टीका- 
ध्प्पिणी होने लगी । मैंने अवसर देखकर वार्तालाप के क्रम को अपने 
विषयानुसार मोड़ा। मैं बोला, “यद्यपि राजकक्ल तम्बिरन ने आमुक्त- 
सलयाडा' में कर्म को ही सर्वोपरि स्त्रीकार किया है किन्तु क्या आज 
का युग, समाज में इस झाधार को लेकर व्यवस्था स्थापित करने में 
सफल हो सकेगा ? जातीयता की भावना ने जैसा भयंकर रूप धारण 
कर रखा है और जो दिन-प्रतिदिन भयंकर ही बनती जा रही है, 
वया उसमें सुधार की वह भ्राशा दिखाई पड़ सकती है जैसा वेदों में 
वरशुंन देखने को मिलता है ?” 

राजककल तम्बिरन मेरी बातों पर मुसकराये किन्तु भूषण जी उस 
युग में शौर आज के युग में बड़ा अन्तर श्रा गया है। तब भारतबर्षे 
केवल भारतवासियों का था । समाज का स्वरूप भिन्न था परन्तु आज देश 
उन विदेशियों के आरधिपत्य में है जिनका रहन-सहंन', खान-पान, बोल- 
चाल, रीति-रिवाज सब भिन्न और यहाँ की संस्कृति और धर्म के पूर्णतः 
प्रतिकूल हैं। अतः विचारों में प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। आज का 
समाज इन्हीं प्रतिक्रियाश्ों के आधार पर अपना रूप बदलता जा रहा 
है। भापसी भेदभाव का बढ़ना प्राकृतिक है फिर भी उन्हें रोकते. रहने 
का प्रयास होते रहना चाहिये । शक्ति के ढ्वारा नहीं वरन्‌ आपसी प्रेम 
ओर सदुभावनाओं के भ्राधार पर । 

मैंने अधिक जानकारी के लिये पुनः प्रश्न किया "परन्तु जब तक 
राजवकल तम्बिरन की विद्ेष प्रनुकम्पा ने होगी तब तक इस विद्या में 
कदम उठाने वालों को समाज दूध की मक्खीं की भाँति निकाल फेंकेगा 
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राजक्कल तसम्बिरन हँसने लगे “भूषण जी पहले कर्म क्षेत्र में उतरो 
तो मुझे तो प्रसन्नता होगी कि मेरे “श्रष्ट दिग्गजों' में एक दिग्गज के 
पास इस प्रकार की भी क्षमता है ।* 

मैं चुप हो गया | बातों का क्रम बदला और दूसरी बातें होने 
लगीं । यह है हमारी उनकी बातचीत । श्र तो तुम्हें विश्वास हो गया 
कि हमें उनकी अनुसति अवश्यमेव प्राप्त होगी। श्रब॒ तुम बताश्नो कि 
तुम्हारी इच्छा कब की है ?' 

'कभी भी नहीं । वह गद्गद हो रही थी। । 

बह मुझे विश्वास है। तनिके हृदय पर हाथ रखकर अपने सन से 


तो पुछी । 
'सब पूछा है । हम लोगों का मन पुरुषों जसा थोड़ा होता है कि 


बाहर कुछ और है और भीतर कुछ और । 
“उल्टी बात । क्यों ?', 


अड़तीस 

राजकुमारी तिरुमलाम्बा का रथ निकला था पान-सुपारी बाजार 
की; परन्तु उसने सारथि से नहर की ओर मोड़ कर ले चलते के लिए कह 
दिया। रथ मुड्ड गया। बंगल में बेठी हुई चित्रपृष्पी होठों में मुसकराई 
'वास्‍्तव में उलभे हुए मन के लिए प्राकृतिक सुन्दरता ससबाण जैसा 
काम्म करती है। उसकी शरण में पहुँचते ही सारी चित्ताश्रों से मुक्ति 
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मिल जाती है परन्तु साथ' ही यहाँ एक दोष भी है । वह अन्तर की टीस' 
को बढ़ा देती हैं। ऐसा मेरा स्वयं का अनुभव है।' रामराय के प्रत्ति 
राजकुमारी के श्राकर्षणों का उसे आभास मिल चुका था । 

हाँ हाँ, अनुभव क्यों नहीं होगा ? महाभारत वाले संजय महाराज 
के बाद भोबिन्द वे तु ही तो दिव्य दृष्टि प्रदान की है । संसार में ऐसी 
कोई वस्तु है जिसके विषय में तुक्रे ज्ञान न हो ? दुष्ट ! जब देखो तब 
इसी प्रकार की बातें करेगी। इतनी बेचेनी है तो विवाह क्यों नहीं 
कर लेती ?” 

चित्रपुष्पी ने जैसे राजकुमारी की बात सुनी न हो । वह उसी प्रकार 
बोली क्या हैं विलक्षणता ? कल आचार जी को भी इधर कहपनाओं 
में विचरते देखा था । सम्भव हैं आ्राज भी भ्राये हों। कहीं मिल गये तब 
तो आना ही सार्थक हो जायेगा ।” | 

तिरा तो नहीं होगा ? तुझे क्‍यों प्रसन्‍नता है ? भ्रब तू भूठ भी बहुत 
बोलने लगी है! । कल' तू इक्षर किया समय आई थी. ? 

चित्रपृष्पी राजकुमारी की उत्सुकता को ताड़ गई। वह और गंभीर 
बन कर बोली 'दोपहर को । जब पश्राप महारानी जी के पास बेठी हुई 
थीं.। इसमें: भूठ बोलने की कौन-सी बात है ? कल तो मेरी उनकी बात- 
चीत' भी हुई थी । कुछ उदास से' दिख रहे थे ।' 

राजकुमारी चकमे में आगई “क्यों? 

क्या बताऊँ ? कारण जानने का बहुत प्रयत्न किया था किन्तु कुछ 
जात न सकी । हाँ, इतना अनुमान अवश्य लगा पाई थी कि उन्हें सम्भवतः 
ग्रपने कहे हुए शब्दों पर पदरचाताप हो रहा था।' ' 

चित्रपृष्पी पकड़ी गई.। उसने उलटा कह दिया था । तिरु ने उसके 
कान पकड़े 'अनुसान लगाने में तेरी कया बराबरी ? तू तो उड़ती चिड़िया 
के पर कतरती है। अपने शब्दों पर उन्हें पश्चाताप था क्‍यों ?” वह 
अपनी हँसी न रोक॑ सकी । 

चित्रपुष्पी भी हुंसने लगी, 'एक बात कहूँ राजकुमारी जी', हँसी 
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झकते पर वह बोली यद्यपि आप इतनी मेरी बुद्धि नहीं है श्रौर न किसी 
झले-बुरे को गहराई तक सोचने की क्षमता ही है पर मोटी समझ के 
अनुसार इतसा कह सकती हूँ कि मन बड़ा चंचल है। उसे जीवन भर 
अंकुश सें रखकर चलसे की आवश्यकता है । मिरंकुश हो जाने पर 
बह गड्ढे में गिरा सकता है।' उसका संकेत दूर तक था। 
तेरे भाव को मैं समझ रही हूँ चित्रपुष्पी । मेरे अन्तर में बहुत 
दिनों तक यह इन्द्र चलता रहा है। विशभदेव के प्रति मैं श्राकषित हुईं 
इसमें सन्देह नहीं परन्तु कुछ ही विनों बाद मुभे ऐसा प्रतीत होने लगा' 
कि मैं किसी ,भावावेश में श्राकर ऐसा कर बैठी हूँ । मेरा' हृदय इसके 
लिए तैयार नहीं था भर दूसरी शोर आचार्य के प्रति ठीक इसके विप- 
रीत भावना उठ खड़ी हुईं | मैं उत से दूर रहने का प्रयत्न करके भी 
दूर रहने में ग्रसमर्थ रही और श्रब तो बिल्कुल असमर्थ हूँ। अब तू बता 
मैं क्या करूँ ?' 
'परूतु इसके परिणाम के विषय में आपने कुछ सोचा है ?* 
सोचा है, फिर भी विवश्वता का अनुभव कर रही हूँ | वहाँ से मन 
हव्ता नहीं के 
क्षणा भर तक चित्रपुष्पी मौन रही, बड़ा कठिन मार्ग चुन लिया 
है भ्रापने । यदि पुनः विचार कर सकती हों तो! कर लीजिए। अभी 
समय है। इस मार्य की कठिताई यदि भेल न सकी तो जीवन रोकर 
भी काटना दूभर हो जायेगा।' ह 
'क्या पुनः विचार करने में रोनान पड़ेगा चित्रपुष्पी ? हृदय की दह- 
कती ज्वाला क्या कभी शान्त हो सकेगी ? मैं समभती हूँ वह जीवन' इस 
जीवन से भी अधिक दुखमय बन जायेगा । उसकी व्यथा भ्रसहनीय होगी 
जो मृत्यु के उपरान्त आत्मा तक को चैन नहीं लेने देगी। क्या भेरे इस 
कथन से तू सहमत नहीं है ?” 
.... सहमत हूँ किन्तु “*““*“* वह झक गई। समझ नहीं पा रही 
थी कि क्‍या कहे, किन्तु इस मार्ग को छोड़ देना ही उचित है । 


शुवन विज्रयम्‌ : : २६६ 


विशभदेव जी से विवाह सम्भब था परच्तु क्‍्राचायें रामराय से बिल्कुल 
शसम्भव | सभी कुछ सोचने की झ्रावश्यकता है राजकुमारी जी ।' 

तो ज्ेरी हृष्टि में हृदय से अ्रधिक महत्व है वेभव और सुख 
ऐश्वय का?! #॥. ह 

'एक दम नहीं । मेरा अभिप्राय सुख वैभव से नहीं वरयु राजवकल' 
तम्बिरन की स्थिति से है । वंश और मर्यादा दोनों को ध्यान में. रखना 
उनके लिए स्वाभाविक है और जहाँ ये दोनों स्वाभाविक हैं वहाँ इनके 
विपरीत पड़ने वाले कार्य के लिए उनसे किसी प्रकार की अनुमति की 
आशा की जाय--असम्भव है ।' 

'इसे मैं भी सोच चुकी हूँ चित्रपुष्पी परन्तु अब मेरे लिए भी इस 
मार्ग से विमुख होता अ्रसम्भव है । मैंने निश्वस कर लिया है। रहा 
प्रइन पिता जी का, यदि हल न होने वाली समस्या उनके सामने खड़ी 
हो जायेगी तो मैं विष खा कर जीवन की इतिश्री कर लूगी । इसे तो 
तू पसन्द करेगी ?” 

चित्रपुष्पी' राजकुमारी का मुंह ताकती रही | रथ चक्कर लगाता 
हुआ 'पात-सुपारी बाजार" भ्रा गया । दोनों उतर पड़ीं | 

रात में सोते समय तिर के मस्तिष्क में नाना प्रकार के विचार बड़ी 
देर तक उसकी नींद ख़राब किये रहे । 

दूसरे दित रामराय के मिलने पर तिरु का पहला प्रइत था, “उस 
दित्त श्राप कह रहे थे कि आप का घर' श्रीरंगपद्टन नहीं. है तो फिर श्राप 
भहानवमी के उत्सव पर कहाँ चले गये थे ?' 

तुगभद्रा के तद पर ।' 

क्यों ?! 

थोंही।' 

फिर ?! 

'मैं समभता हूँ राजकुमारी जी इसके लिए क्षमा करेंगी। इसके 
पीछे कुछ कारण हैं।. - 
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“ तो क्‍या मुझसे भी आप *”' "2 

नहीं। ऐसी कोई चीज नहीं है लेकिन अभी बताने वाला भ्रवसर 
नहीं आया है । प्रतीक्षा उसी की है । 

तिरु रामराय को देख रही थी “औरं महानवमी के अ्रवसर पर यहाँ 
'न रहने का कारण ?/ 

“इसमें भी एक रहस्य है ।' 

हूँ ।! उसने गर्दन भुकाली और श्रापके माता-पिता कहाँ हैं ?' 

“इस विषय को भी अभी गोपनीय रखना है । झ्राप विध्वास रखिए 
इन बातों में “ मैं आपको कंसे समा" "कोई ऐसा 
रहस्य नहीं है जो हमारे आपके सम्बन्ध सें बाधा उत्पन्त कर सके 
परन्तु मेरे स्वयं के जीवन के लिए इनका अभी गोपनीय रहना कई 
हष्टियों से अ्रनिवाय है ।' 

'ठीक है। आप के जीवन से मेरा कोई सम्बन्ध तो है नहीं ?” उसका 
सुह उत्तर आया था। 

'नहीं तिरु । मेरा यह मतलब नहीं है। मैं तुम से क्या बताऊं ? ये 
प्रदान जितने अभ्रधिक समय तक गोपनीय बने रहेंगे हमारे-तुम्हारे शाने 
वाले जीवन के लिये अधिक सुखदायी सिद्ध होंगे। मेरी बातों पर 
विश्वास करो तिरु ।! वह खिसक कर समीप भरा गया और उप्तके लट्के 
हुए मुं ह को ऊपर उठाया । 

राजकुमारी के नेत्र सजल' हो झाये थे । 

मैं तुम्हारी शपथ खाकर कहता हूँ कि इनमें इस तरह का कोई 
रहस्य नहीं है जो तुम्हारे लिए सन्देह का कारण बन सके ।/ 

तिरू चुप रही। . 


उनतालीस 


दूसरे दिन सम्राट क्रृष्णदेव राय ने हम्पी. के विशिष्ठ तागरिकों 
तथा विभिन्न विभागों के उच्च पदाधिकारियों से विचार विमर्श किया । 
उन लोगों ने भी सर्व सम्पत्ति से युद्ध के पक्ष में अपना मत प्रगंट किया । 
सम्राद ने युद्ध का निर्णय कर लिया। उसके आदेश जारी हुये। 
सम्बन्धियों को पत्र लिखें गये । आवश्यक सूचनायें चारों ओर भेजी जाने 
लगीं । युद्ध की तैयारी प्रारम्भ हो गई | कारखानों में दिन-रात काम 
होने लेगा । विशेषकर हथियार वाले कारखानों में अधिक व्यस्तता श्राई । 
सगर का वातावरण बदला । घर-घर युद्ध की चर्चा होने लगी। झ्रटकल 
पर नाता प्रकार की बातें चलने लग़ी । जहाँ युवकों में उत्साह था, मारने- 
सरते की महस्त्वाकांक्षा थी वहीं वृद्धों में चिन्ता श्रौर भय था । उन्हें घवनों 
से होने वाले युद्ध का बड़ा कठु अनुभव था । उनके सोचने का तरीका 
भिन्न था। 

आंतों की सेचायें श्राले लगीं. जमधघट बढ़ने लगा। अ्लग-प्रलग 
सेनापतियों की अलग-प्रल्नग' तेयारियाँ होने लगीं। सेनिकों की. सम्पूर्शो 
व्यवस्था की पुरी-पुरी ज़िम्मेदारी उन्हीं की हुआ करती थी । सम्नाद्‌ इस 
मामले में बड़ा सख्त था । सैनिकों के सुख शान्ति का वह श्रत्यधिक 
ध्यान रखता था, धीरे-धीरे संख्या बढ़ती गई। सेनायें झाती रहीं । 

सब्न सेना एकत्रित हो जाने पर सम्राद ने युद्ध की घोषणा की तदुप- 
रान्‍्त पुरोहितों द्वारा निश्चित की हुई तिथि पर भगवान की आराधना- 
उप्नास़नना .के प्वन्नातु उप्तने सेत्राओ्ं को हम्पी से प्रस्थान करने के “लिये 
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श्ादेश दिया । सेना का सेनापतित्व वह स्वयं कर रहा था। सेनायें 
मिकलीं । सर्वप्रथम कम्मानायक चालीस हजार पदातिक, एक हज़ार 
अ्रदवारोही और सोलह हाथियों का नेतृत्व करता हुआ बढ़ा । पदातिक 
सेना में बन्दुकधारी, धतुषधारी और बललमधारी भी थे। सेनिकों के 
पास ढालें भी थीं और वह इतनी बड़ी-बड़ी थीं कि उनसे उनका पूरा 
शरीर ढक जाता था। कम्मानायक के पीछे त्रिम्बक राय पचास हजार ' 
पदातिक, दो हजार अदध्वारोही और बीस हाथियों के साथ चिकला।॥ 
इसके पीछे महामन्त्री अ्रप्पा जी साठ हजार पदातिक, साढ़े तीव हजार 
अबवारोही और तीस हाथियों के साथ था । तब आया अ्रदाया चायक | 
इसकी श्राधीनता में एक लाख पदातिक, पाँच हजार श्रश्वारोही और 
पचास हाथी थे । इसके पीछे कनडनोलू के भमण्डलेश्वर रंगराय एक 
लाख बीस हजार पदातिक, छः हज़ार अह्वारोही और साठ हाथियों के 
साथ था। तदुपरान्त कुमार की सेना थी जिसमें श्र॒स्सी हजार पदातिक, 
ढाई हजार अ्रश्वारोही श्रौर चालीस हाथी थे; इसके परचात्‌ नगरपाल 
गोविन्द राजा तीस हज़ार पदातिक, एक हजार अध्वारोही और दस 
हाथियों का नायकत्व कर रहा था। गोविन्द राजा के पीछे सम्राट के वे 
तीन विश्वासपान्न खोजा थे जो युद्ध कौशल में श्रद्धितीय स्थान रखते थे । 
इसकी संरक्षता में चालीस हज़ार पदातिक, एक हजार अ्रद्वारोही और 
पद्धह हाथियों का जत्या था । मदुरा का राजा भी इनके पीछे अपने पत्द्रहु 
हजार पदातिक और दो सौ पअ्रद्वारोहियों के साथ चल रहा था। 
इसके पीछे सम्राट का साला कुमार वीर श्राठ हजार पदातिक, चार सौ 
श्रत्वारोही और बीस हाथियों को लेकर चल रहा था श्र अन्त में 
विशालकाय हाथी पर सोने के होदे में खड़ा सम्राद कृष्णदेव' राय 
चालीस हजार पदातिक और छः: हज़ार अंगरक्षक अ्रश्वारोहियों के साथ, 
मार्ग के दोनों ओर खड़ी जनता के जयघोषों को स्वीकार करता' हुआ 


प्रसणन मुख चल रहा था | 
सेना में रंधसेंना, तोपखानं। और ऊँट सेना भी थी।' सनिक' श्रपने 
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अस्त्र-शस्त्रों से पूर्णत: सुसज्जित थे। धनुषधारी और बन्दुकधारी 
'लाडसी” पहिने हुये थे। तलवारधारियों के कन्धों भें ढालें थीं और 
कमर में गोमदरिस । भ्रश्वारोहियों श्रौर उनके श्रदवों की साज-सज्जा 
भ्रवोखी थी,। हौदे वाले हाथियों पर चार सैनिक चारों कोनों में लैस खड़े 
थे । प्रत्येक हाथी की सूंड में पैनी कठारें बाँध दी गई थीं जो युद्ध के 
समय वैरियों के लिये मौत का काम करती थीं । 
सेना से लगभग छः कोस श्रागे कोई पचास हजार हरावल चल रहे 
थे जो आगे की स्थिति को सदंव श्रवगत कराते रहते थे । इनके संग-संग 
दो हजार धनुषधारी ध्रुड़सवार भी थे जो बिल्कुल श्रग्रभाग में थे । 
धोबियों, सेवकों, प्रबन्धकों तथा अ्रन्य कार्यकर्ताश्रों की संख्या 
ग्रनशिनत थी' । लगभग बीस हज़ार तो केवल दासियों की संख्या थी | 
इसी प्रकार भिश्तियों की संख्या लगभग बारह हज़ार थी । भिश्ितियों का 
'जत्था सम्राट के अंगरक्षकों के आगे-भ्रागे चल रहा था। व्यापारियों, 
जीयन सम्बन्धी छोटी-मोटी वस्छुओं के विक्रेताश्ों, श्सद देने बालों, 
खेल-तमाशा दिखलाने वालों तथा इसी प्रकार के तमाम ऐसे लोग भी 
सेना के संग-संग चल रहे थे जिनकी गणना नहीं की जा प्कती थी । 
इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे भी व्यापारी थे जो रसद द्त्यादि पूरी सामग्री 
के साथ प्रागे जा चुके थे ताकि आझावश्यकतानुसार सरलता से सामान हर 
स्थान पर प्राप्त किया जा सके। इतने प्रबन्धों के बाद भी प्रत्येक सेत्तावत्ति 
को आदेश था कि वह अपते संग-संग उन व्यापारियों को रक्खे जिनके 
पास सैनिकों की समस्त आवश्यकताओं की वस्तुर्ें उपलब्ध हों । 

, आकाश और पाताल को कम्पायमान करती हुई सम्राट कृष्ण॒राय 
की यह विशाल सेना रुकती हुई रायच्षूर के मार्ग पर नित्य श्रग्रसर 
होती गई और भ्रन्त में मल्लिया बांदा नामक स्थान पर झाकर रुक 
गईं। शिविर पड़ गये। यहाँ से रायचूर डेढ़ कोस रह गया था । 

' पड़ाव क्या पड़ा' था मानों एक दूसरी हम्पी बसा दी गई थी। 
विभिन्न वस्तुओं के बड़े-बड़े बाजार लग गये'थे.। सब्ज़ीः मंडी, गले की 
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मंडी, कपड़ा बाजार, सराफा बाज़ार, पान और सिंठाइयों की स्थान- 
स्थान पर छोटी-बड़ी दुकानें तड़क-मड़क के साथ सजा दी गई थीं। 
सराफा बाज़ार में चांदी सोने से लेकर हीरे और जवाहरातों तक का 
क्रय-विक्रय हो सकता था | जौहरियों की संख्या बढ़ गई थी। विदेशी 
व्यापारियों की भी गिनती कम् नहीं थी। गोशझा के व्यापारियों का 
मुख्यतः घोड़ों का व्यवसाय था । हर तरफ चहल-पहल थी। नाना 
प्रकार के मनोबित्तोद होने लगे थे । कहीं सुर्गों का इन्द्र युद्ध हो रहा 
था तो कहीं उम्बरक अपने विभिन्न प्रकार के खेलों से लोगों को मनोरंजन 
देकर पैसे कमा रहे थे । ये सांपों का भी प्रदर्शन अच्छा करते थे। इस 
प्रकार, इस विशाल पड़ाब में, जिसने एक महानगर का रूप धारण कर 
लिया था--संसार की समस्त वस्तुयें उपलब्ध थीं। किसी वस्तु का 
ग्रभाव खटक नहीं सकता था। खटकना भी नहीं चाहिये था । जहाँ छः-छः 
और सात-सात लाख मनुष्यों का जमाव हो वहाँ सभी कुछ का होना 
मितान्त आवश्यक है । 

राजदूत क्रिस्टावोडी फ्रिगिवरीडो भी संग-संग था । 

रायचूर दो नवियों के अंकी में बसा हुआ था । स्थान की सुरक्षा 
और सुहृढ़ता के-लिये तीन परकोटे बनाये गये थे और परकोटे भी ऐसे थे 
जिन्हें तोड़ना लोहे के चने चबाना था। चौड़ी-चौड़ी पत्थर की दीवारों 
के बीच मिट्टी भर कर उन्हें दुर्भेध बना दिया गया था। दुर्ग मध्य में 
बना हुआ था । भोजन की सामग्री पाँच वर्ष के लिये यहाँ सदेव इकट्ठी 
रहा करती थी । भीलों और तालाबों की संख्या अधिक होने के कारण ' 
पानी की विशेष सुविधा थी ॥ आदिलशाह की खास ओर चुनी हुई सेना 
अत्यन्त विदवासपातन्न नायकों के नायकत्व में यहाँ रहती थी | लगभग 
दो-सो भीमकाग़ तोपें दीवारों पर सदेव लगी रहती थीं जिनकी मार 
को सहन क़रना किसी भी आक़्मणकारी के लिये मौत के घाद उतरना 
धा। रायचूर- अत्येक दृष्टि से सुहकता में अपना साती नहीं रखता था । 

77 %डम्ब्ार नामक जाति मट का खेल दिखाया करती थी.। 
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सतञ्राट ने रायबूर का घेरा डाल दिया था परन्तु श्रभी युद्ध आरम्भ 
नहीं हुआ था । सेना श्रादेश की प्रतीक्षा में थी। पंडितों ने शुभ मुह्॒ते 
देख कर तिथि बतलाई.। सम्राद ने देवताओं क्वै पूजा को और तत्काल 
आक्रमण के लिये श्रादेश दिया । युद्ध आरम्भ हुआ। संनिकों ने 
नारा लगाया 'गोविन्द ! गोविन्द !! और सिंह की भाँति भपठ पड़ें। 
रायचूर पर मानो तूफान आरा गया हो .परच्तु वाह रे आदिलशाह के 
वफादार सैनिकों ! उन्होंने भी उसी उत्साह और जंवामर्दी के साथ 
सामना किया | तूफान की भीषणता थम गई। दुर्ग डगमगा कर संभल 
गया । मुसलमानों को अवसर मिला । उनकी लोपें प्रपना कमाल दिखाने 
लगीं । हिन्दुओं के पेर जमने में 'असमर्थता प्रकट करने लगे। दिन 
बीतने लगे। धीरे-धीरे मास, दो मास और तीन मास बीत गये । राय- 
चूर का दुर्ग अभी तक कृष्णराय के अधिकार में नहीं श्रा सका । उसकी 
बिन्ता बढ़ गई पर उससे भी तय कर लिया था कि जब तक रायचूर 
पर उसका आधिपत्य स्थापित न हो जाय वह लौटेगा नहीं । 

इसी बीच आदिलशाह के आने की सूचना मिल्ती। शाह अपनी 
विज्ञाल सेना सहित झ्राया परन्तु आक्रमण न करके नदी उस पार उत्तर 
की ओर चार कोस की दूरी पर पड़ाव डालकर रक गया। पू्व में 
कृष्ण राय श्रपनी मुख्य सेत। के साथ था | वह भी शान्त रहा । वह क्‍यों 
'आदिलश्ाह पर श्राक्रमण करने लगा ? सौ बार गरण हो तो आदिलशाह 
दुर्ग रक्षा उसके मुकाबले में आये । सम्राद तो अपना कार्य कर ही 
रहा था। हफ्तों बीत जाने पर भी जब कृष्णदेव राय ने भ्रादिलशाह 
पर झाक़मण नहीं किया तब प्रधान सेनपति सलावत खाँ ने झाह को 
नदी पार कर के अभ्राक्रमण करने की सलाह दी। उसके मतपनुसार 
कृष्णदेव राय अपने को अ्रधिक शक्तिशाली समझ कर अपना'अहं प्रदर्शित 
बार रहा था | आदिलज्ञाह ने नदी पार की भौर श्राक्रमण की तयारी 
' करने लंगा। न्‍ 


इस समय दोनों सेनायें बहुत थोड़े फासले पर आममे-साभने लगी 
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हुई थीं। भ्रब सम्राट ने भी आक्रमण की तैयारी प्रारम्भ .की | उस ने 
अपनी सेना को ग्यारह भागों में विभक्त किया । द्ुकड़ी के सायकों और 
सेनापतियों को आदेश हुये और शुक्रवार का दिन आक्रमण के लिये 
निश्चचत हुआ परन्तु पंडितों ने शुक्रवार का दिन अशृभ ठहराकर शनिवार 
का दिन बतलाथा। सम्राद ने शविवार का दिन निश्चित किया। 
शनिवार को पौ फटने के साथ-साथ कृष्णरायथ ने श्रपतते विशाल हाथी' 
पर खड़े होकर तलवार को ऊपर उठा कर चमकाया | समुद्र की भाँति 
फैली हुई सेना से ध्वत्ति निकली गोविन्द, गोविन्द, और पुनः गोविन्द !! 
दुन्दुभी, नरसिहा, ढोल और तासे बज उठे । प्रथ्वी से लेकर नभ तक 
कंपकंपी दौड़ गई । यत्र-तत्र ऊपर उड़ते हुये पक्षियों के समूह भयभीत 
होकर गिर पड़े । सैनिकों ने प्रत्यासार किया और भूखे भेड़िये की 


भाँति श्रादिलशाह पर हूट पड़े । 
उधर शाह भी तैयार खड़ा था। उसके आदेशानुसार बड़ी-बड़ी' 


तोपों से धुर्श्राधार गोलाबारी शुरू हुई । आदिलशाह के पास तोपों का' 
जमाय अ्रच्छा था । वेग से बढ़ती हुई सम्राट्‌ की सेना तमिक थमी। 
नायकों मे ललकारा। सेनिक सचेत हुए और पुनः कट मरने के लिए 
जूभे परम्तु यह उत्साह श्रधिक देर तक नहीं टिक सका। श्रादिलशाह 
प्रपनी तोपों से बड़ी भीषण मार करवा रहे! था । हिन्दुओं के पर उसड़ 
गये । सेना में भगदड़ मच गई । आादिलशाह लगभग एक ,कोस तक सेना 
को भूनता हुआ पीछा करता रहा । 

कृष्णदेव राय होदे में खड़ा प्रपतती पराजय' देख रहा था; परच्तु भ्रभी 
वह घबड़ाया नहीं था । उसने चिल्ला कर अपने अंग रक्षकों को आज्ञा 
दी भागते हुए सैनिक काट डाले जाये । उन्हें जीवित च छोड़ा जाय।' 
झ्राज्ञा की पूर्ति हुई भागते हुए सैनिक काटे जाने लगे। . । 

सम्नाद हाथी. से उतर कर घोड़े पर आरूढ़ हुआ!) उँगुली से अँगूठी 
निकाल कर अपने पीछे खड़े एक सैनिक को दी और तब अपने  सरदारों 
' ?बोधित खडे बोल) कोन जेरे पीछे भा. हा, है। / शोर उसने रास 


॥ 


सुवत विजयम्‌ +: २७७ 


तानी ।-घोड़ा आगे बढ़ा । इतना बहुत था। सम्नाद की सेना लौट पड़ी । 
प्राण का मोह बिसर गया। सैनिक जूम पड़े । मुसलमानी सेना उखड़ी। 
कृष्ण राय धंसता ही चला गया । यवनों में भगवंड मच गईं। विजय पराजयव 
में परिशात हुईं | श्रादिलशाह भागा । बड़ी मुश्किलों से वह अपनी जान 
बचाकर पहाड़ों और जंगलों में लुकता-छिपता बीजापुर पहुँच सका था। 
: सम्राद की सेना मुसलभानों का पीछा करती हुई नदी तक आई प्राणु- 
रक्षार्थ यवन' संनिक नदी में कूद पड़े । हिन्दुओों ते बदला चुकाना चाहा। 
वे एक-एक को तलवार के घाट उतारना चाह रहे थे. परन्तु सम्राद ने 
अपने सैनिकों को रोक दिया । बिना प्रथोजन सैनिकों का वध करने से 
लाभ ? 
सम्राद ने ग्रादिलगाह के शिविर में लौट कर श्रासन ग्रहरणा किया | 
सामग्री एकत्र करवाई । अन्य वस्तुओं के श्रतिरिवत चार हज़ार घोड़े, एक 
हजार हाथी और चार सौ तोपें हाथ लगीं जो विशेष उल्लेखनीय हैं। 
भ्रधान सेनापति सलावत खाँ भी बन्दी बताया गया था। औरतें भी प्रधिक 
संख्या में बच्दी हुई थीं परन्तु सम्राद्‌ ने उन्हें तत्काल छोड़ने का आदेश 
दिया तथा उनके भिजवाने का समुचित प्रबच्ध करवाया । 
८ ८ है 
यद्यपि यह विदित हो छुका था कि आदिलशाह बुरी तरह पराजित 
होकर भाग गया है किर भी रायचूर दुर्ग के सैनिकों ने आत्म समर्पण 
करना अपनी सैनिकता पर कलंक़ का टीका लगाना समझा। वे भ्रब भी 
मुकाबिले के लिए कमर बाँघे खड़े थे । उन्हें अपने दुर्ग की श्रजेयता पर पूर्ण 
विश्वास था । कृष्णराय ते पुनः घेरा डाला । इस बार उसके सैनिकों ने 
श्रधिक उत्हाह दिखलाया । उन्होंने श्रपती सफलता के लिए पूरी-पूरी 
चेष्टा की परन्तु वे करें क्या ? किले की दीवार तक उनका पहुँचना हो 
नहीं पाता था । वे समीप पहुँचते-पहुँचते मौत के काट उतार दिये जाते 
थे। यवत सैनिकों की सतकंता श्रौर उनका उत्साह सराहनीय था। लगभग 
दो सप्ताह समाप्त हो गये । परल्तु स्थिति में कोई. भ्रन्तर पहीं श्राया । 
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कष्णदेव राय की चिन्ता बढ़ गई ।' वह नहीं समभ/ पा रहा था.कि किस 
नये उपाय से दुर्गे पर अधिकार जमाया जाय'। उसके सेनिक जिस ईमा- 
नदारी से जान हथेली पर लेकर भ्रपनी वफ़ादारी का परिचय दे रहे थे 
वह सन्देह रहित था। उन्हें जैसा भी आदेश दिया जाता था वे उसकी 
पूर्ति के लिए तत्काल कटिबद्ध हो जाते' थे किन्तु जब काम नहीं बन. पा 
रहा था तो उसके लिए उतके पास कौन-सा चारा था। सम्राट की 
नींद अब आँखों से उड़ गई थी । वह बड़ी उलभान में था । 

इसी उलभन में दो दिन और बीते परन्तु तीसरे दिन सम्राद ने जो 
कुछ देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था । उससे देखा कि पुतत॑- 
गालियों का एक जत्था म्िगिवरीडो के नायकत्व में बड़ी तेज़ी से श्राक्रमण 
करते हुए दीवार तक पहुँच कर सीढ़ियों के लगाने में प्रयत्तशील हो उठा 
था । उन्की' अचूक मार के सामने दीवार पर तैनात मुसलमान सैनिकों 
में खलबली मच उठी थीं। फभिगिवरीडो हवा की भाँति क्षण में 
यहाँ श्लौर क्षण में वहाँ उड़ता हुआ अ्रपने सेमिकों को उत्साहित 
कर रहा था | पुृतंगाली दीवार तक पहुँचे । सीढ़ियाँ लगीं । 
कुछ चढ़े परन्तु वे बीच तक ही पहुँच पाये थे कि सीढ़ियाँ गिरा दी गईं। 
पुनः सीढ़ियाँ लगाई गई और फिर चढ़ने का प्रयास किया गया । इस बार 
के प्रयास में एक सैमिक' देखते-देखते' ऊपर जा पहुँचा'। उसने काई की 
तरह मेदान' साफ कर दिया । सम्राट के सेनिकों के लिए इतता अवसर 
पर्याप्त था । सीढ़ियाँ लगती गई और सेनिक ऊपर पहुंचते गये'। 

पहला घेरा टूटा । फिर क्या था ? दूसरे और तीसरे के हृठने में 
कितनी देर लगती ? यवनों का साहस छूट गथा । उन्होंने सफेद भण्डा 
दिखलाया । लड़ाई रुक गईं । सम्राट ने नगर में प्रवेश किया | चागरिकों 
से स्वागत में आँखें बिछा दीं । वे तो चाहते ही थे परन्तु असहायता के 
पीछे ऋछुप थे । ।" 

नगर में पहुँचकर कृष्णदेव राय. का पहला काम हुआ राजदूत 
भिगिवरीडो को सम्मान के साथ अपने शिविर में बुलवाना । किगिवरीडो 
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आया । सम्राद ने उठकर उसका स्वागत किया और बड़े आदर के साथ 
झपनी बगल में बिठलाया 'मैं श्रापके इस सहयोग को जीवनपर्य॑न्त 
नहीं भूलूं ग। । आपने वह कार्य किया है जिसके लिये मैं बिल्कुल निराश हो 
चुका था। सचमुच झ्रापने मेरी लाज रख ली ।' 
पुरतंगाली मुसकराया 'लाज तो खुदा रखता है राजक्कल तम्बिरन ! 
मैंने तो दोस्ती का फर्ज अदा किया है | हाँ श्रापका एक सिपाही जरूर 
तारीफ के काबिल है और मैं चाहुँगा कि राजक्कल तम्बिरन उसे मुह 
भाँगा इनाम दें । यह जीत उसी की बदौलत है।” ' 
'मेरा सिपाही ! नहीं । इस तरह का कोई व्यक्ति तो मुझे उस समय 
दिखाई नहीं पड़ा ।' 
'है राजक्कल तस्बिरत ।' उसने ताली बजाकर रामराय को बुलाने 
के लिये कहा । 
“रामराय / सम्राट को महान श्राश्चय था 'वीणा वादक ?” 
'जी राजक्कल तम्बिरन ! हमारे लिबास में होने के कारण मैंने भी 
उन्हें बाद में पहचाना थां । उनकी जवामर्दी की जितनी तारीफ की जाय 
, कम है ।' फिर राजदूत ने एक-एक करके लड़ाई की पूरी घटनाओं को 
विस्तार सहित बतलाया । 
“.. रामराय के श्राने पर सज्जाट ने उसे गले से लगा लिया और बड़ी देर 
तक उसकी पीठ ठोंकता रहा । 


चालीस 


. सम्राट कृष्णदेव राय सैन्य विजय की दुन्दभी बंजाता हुमा. हम्पी 
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को लौटा | हम्पी में बड़ी तैयारी थी | नगर ध्वजा पताकाशों से लहरा 
उठा था। स्थान-स्थान पर ज्ञोरण बन्दनवारों की छटा प्रतुपम' थी। 
विभिन्‍न प्रकार के भव्य द्वार भी बनाये गये थे जिनकी सजावट देखने 
से सम्बन्ध रखती थी'। विशेषकर 'कलाकार समिति' द्वारा तेयार 
किया गया मोम हार तथा “व्यापारिक गण! द्वारा स्वर्ण द्वार जिसमें 
लगी हुईं मोतियों श्रौर हीरों की भालरे आँखों में त्रकाचौंध उत्पन्न कर 
रही धीं-अवश्श्शीय थे । सब यही कह रहे थे कि ऐसी सजावट श्रभी 
तक देखने को नहीं मिली थीं] देखने को मिलती कैसे ? झ्रभी तक ऐसा 
महान कार्य भी तो किसी ने नहीं किया था । रायचूर का भाग सदैव से 
विजेताओं के लिये लोभ का स्थान रहा है भौर बहमनी रियासतें श्रपनी 
वक्त के बल पर इसे सदंव अधिकार में बनाये रबखे रही हैं परन्तु आज 
कृष्पराय से श्रपने को भ्रधिक शक्तिशाली सिद्ध करके उसे अपने आधीत 
कर लिया था| यह महान गौरव की बात थी । हम्पी के जड़-चेतन सभी 
आह्वादित हो उठे थे । 

गोश्रा से आने वाले उस चौड़े मार्ग के दोनों ओर कोसों खड़ी 
जनता सम्राट्‌ के आगमन' की प्रतीक्षा कर रही थी । सम्राट मुसकराता 
हुआ भराया । जयधोष हुये श्र इतने हुये' कि एक बार आकाश भी काँप 
उठा | पुष्पों की वर्षा होती रही । 

संध्या को दरबार लगा। सम्राट के श्रागमन के उपरान्त कवियों ने 
उसके यश के गीत गाये । विद्वानों ने तुलना सहित उसकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा की । तदुपराच्त कुछ व्यक्तियों के अनुरोध पर कम्मानायक ने सम्राट 
के श्रादेशनुसार युद्ध का वर्णन किया । घंटों सब - एकाग्रचित्त एक-एक 
बात सुनते रहे । ऐसी पराजय' बहमनी वालों को अभी तक किसी ने 
नहीं दी शी । कस्मानायक के वर्णन के उपरान्त सम्राट बोला यद्यपि 
' प्रत्येक सैनिक और सेना नायक बधाई के पात्र हैं किन्तु गोभ्रा के राजदूत 
फिगिवरीडो के सहयोग का मैं विशेष आाभारी हूँ । उन्होंने ही शिश्ििल 
'पड़ती हुई सैनिकों की भावनाओं. में चेत्तना उत्पत्व' की थी. उनकी 
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कृतज्ञता भुलाई नहीं जा सकती ।' उसने इधर-उधर देखा, 'रामराय ।! 
उसके मु ह से विकला । 

पीछे बेठा हुआ रामराय खड़ा हुआ | श्राज वह जानबुक कर इधर 
बेठ गया था । ह ' 

सम्राट ने समीप आने के किये संकेत किया । वह श्राया । उससे 
उसे सिंहासन के समीप खड़ा किया और बोला इनके विषय में कम्मा ने 
जो कुछ कहा है बहुत थोड़ा है। वास्तब में यदि देखा जाय तो रायचूर 
के दुर्ग को विजय करने का सार श्रेय इन्हीं को है.। वीणा बजाने 
वाली उँगुलियों में तलवार पकड़ने की ऐसी निपुणाता हो सकती है, 
ऐसा विश्वास सम्भवतः आपको स्वयं देखने पर भी न होता । मैं इनसे 
बहुत प्रसन्‍न हूँ । ये अ्रपनी बीरता में श्रद्धितीय सिद्ध हुये अतः इन्हें 
पुरस्कार में श्ररण प्रान्त का वायक नियुक्त किया गया ।' सम्राट ने 
उसकी पीठ थपथपाई “जाओ ।/ 

रामराय ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया भर पीछे हटेता हुश्ा 
मुड़ गया। उसे अ्रपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था । कब क्या हो 
सकता है इसका ज्ञान जब महाभारत के सहदेव पंडित को न हो सका 
तो औरों की क्या कही जाय ? सम्राद उठ पड़ा। राज सभा 
भंग हुई । 

वूसरे दिन रामराय ने 'नृत्य-गृह' में पहुँच कर तिरु को सूचना 
भिजवाई । मन बड़ा भ्रधीर हो रहा था। कई महीनों बाद श्राज वह 
देखने को मिल रही थी । ऐसे अवसरों पर एक-एक क्षण यदि एक-एक 
युग के समान प्रतीत होते हों तो वह भी कम है। राजकुमारी आई। 
उसकी भी वही दशा थी । सामने श्लाने पर उसने देखा परन्तु तत्काल 
गर्दन भुका ली। नेत्र हुठ करते रहे फिर भी उसने सिर ऊपर नहीं 
उठाया | उसने भुके सिर नमस्कार किया और बेठ गई। 

नीति और बड़प्पन दोनों के श्रतुसार, रामराय बोला अपराध 
करने बालों को श्रपराध स्वीकार करने पर क्षमा कर दिया जाता है' 
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किन्तु दुर्भाग्य की बलिहारी यह है कि इस समय उस पर भी पर्दा डाला 
जा रहा है। क्षमायाचना के लिये उपस्थित हुआ्रा हुँ किन्तु उसकी सुनवाई 
हो सकेगी यह सन्देहजलक है। प्रश्ु की लीला'****' ४ 

किसी ने कोई अपराध भी किया हो ? किसी की इच्छाओं पर 
ग्रपता क्या जोर ? अपने मन के अनुसार काम करना उत्तम होता है । 
खेर ! आप स्वस्थ तो हैं ”” राजकुपारी रूठी हुई थी । 

स्वस्थ था परन्तु यहाँ आने पर परिवतंन हो गया है। स्वस्थता 
भ्रस्वस्थता में बदल गई है।' 

पफर ऐसे स्थानों पर झाने से लाभ ? श्राप को हम्पी छोड़ देनी 
चाहिये ।' 

आदेश मिल गया है! दो-चार दिनों में छोड़ दूंगा ।' 

'यह और सुन्दर रहा। बिल्ली के भाग से सिकहर भी हूट गया 
प्रस्यथा फिर कोई भ्रूठ बोलने के लिये बहाना हू ढना पड़ता ।' 

रामराय ने उसके मुह को धीरे से ऊपर उठाया 'तिरु, कूठ बोला 
था श्रपतते तुम्हारे स्वार्थ की सिद्धि के लिये और जिस प्रकार भाग्य ने 
पलटा खाया है बहुत श्राशा है शायद निकट भविष्य में राजबकल 
तसम्बिरन को हमारा सम्बन्ध सानन्‍्य हो जाय। मैं कनड़नोलू का रहने 
वाला हूँ और भेरे पिता का नाम श्रीरंगराय है।' रामराय ने रहस्य 
खोल दिया । 

तिह के नेत्र फैल गये 'मण्डलेब्बर श्रीरंगराय ?” बह ग्राइचर्य 
चेकित थी । 

रामराय ने गर्दत हिलाकर स्वीकार किया । 

' राजकुमारी की प्रसन्‍तता का पारावार न रहा। अंग्र-अग किसी 
नई श्राशा की कल्पना में फड़क उठे । मन बार-बार कहने लगा--- 
मण्डलेश्वर श्रीरंगराय के पुत्र श्री रामराय से विवाह करने में पिताजी 
को क्या आ्रापत्ति होगी ? वह कभी भी नाही नहीं कर सकते । उसने 
मुह हटा लिया । 'पिता जी को इसकी जानकारी है ?” 
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अभी नहीं ।' पह पुनः उसकी ठोड़ी उठाकर बोला 'अ्रव तो मुझे 
क्षमा करने की कृपा की जायेगी ?” 

जी नहीं । उसके नेत्र रामराय के नेत्रों में समा गये । 

क्यों? 

“बिना बतलाये श्राप रायच्ुर क्यो चले गये थे ?” उस मे गर्दन नीची 
कर ली थी “किसी को व्यथा पहुँचाने के अपराध की क्षमवाई नहीं होती । 
उसे दंड का भागी अवर्य होता पड़ेगा ।! 

'तो दंड बता दिया जाय । जब भाग्य में सुख बदा नहीं है तो किसी 
को क्यों दोष दू ?” 

दंड है कि जब तक श्राप हम्पी में रहेंगे नियमित रूप से पहले की 
भांति वीणा सिखलाने भ्ाते रहेंगे। समझ गये भ्राप ?! उप्तके ग्रधरों पर 
मुसकान की रेखायें फैल गई । 

रामराय ने अनायास उसे अपने अंक में खींच लिया 'यह दंड जीवन 
भर के लिये क्‍यों नहीं दे देती ? अरग के नायकत्व में क्या रक्‍्खा है ? 


“कुछ ध्यान भी है ।' वह शीघ्रता से श्रलग हो गई । 

रामराय ठट्ठा मार कर हंस पड़ा । 

राजकुमारी ने पुछा 'भ्रब तो श्राप अपने पिताजी से मिल सकते हैं १' 

'रहस्य ती कल ही खुल गया होता किन्तु इस तरह का मैंने भ्रवसर 
ही नहीं भ्राने दिया । पिता जी भी वहाँ थे ।' 

उन्हें सम्भवत: आपकी आकृति बिल्कुल भूल गई है ।' 

हाँ | इसी डर के पीछे तो मैं श्रीरंगपट्टून का बहाना बता कर 
भहानवस्ती उत्सव पर चला गया था। मैं उरता था शायद मुझे बह 
पहिचान' न ले ।' वह रुका सोचता हूँ पहले राजककल पम्बिरत से ये 
बातें बता दू' । तुम्हारी क्या राय है? 

'कल बता दीजिये श्रौर बाद में अरग पहुँचकर फिर कनड़नोलू चले 
जाइयेगा ।' ; 
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“ठीक । परन्तु इन कामों में मैं श्रब॑ बहुत विलम्ब वहीं चाहता ।' 
'क्यों ?! 

अरग से नित्य वीणा सिखलाने कैसे आ सकूगा 

लिये । वहु लजा गई । 


इकतालीस 


उधर कवि भूषण उपयुक्त भ्रवसर की ताक में था। तब' तक युद्ध की 
घोषणा हो गई थी और, सम्राट ने सेता सहित रायचूर को प्रस्थान कर 
दिया था। वह मत' मसोस कर रह गया था। तब युद्ध की समाप्ति की 
दोनों प्रतीक्षा करने लगे थे। सौभाग्य से सम्राट विजयी होकर लौटा। 
भूषण के लिये यह श्रवसर बड़े मौके से आया था । जिस दित रामराय 
प्ररण का नायक नियुक्त हुआ था, उसके इसरे ही दिन भूषण ते अपनी 
बात सम्राट के भागे रख दी। सम्राट ने तनिक आश्चयें से उसे देखा। 
भूषण ने श्रपत्ती और अपने हृदय' की स्थिति साफ-साफ समफ्ा दी। साथ 
ही गोपा से अपनी समीपता का संकेत करते हुए गोपा को ही पत्ती के रूप 
में ग्रहण करने की हंढ़ता को व्यक्त किया। सम्रांद ने झ्नुमति दे दी । 

: भूषण कवि के विवाह की तैयारी होने लगी। बात फैली । इधर-उधर 
चर्चा होने लगी। कुछ रूढ़िवादियों ते इसका विरोध करना चाहा । 
सम्राद को सूचना मिली । उसने विवाह की समस्त तैयारियों का भार 
भ्रष्पा जी को दे दिया । विरोध ठंडा पड़ गया | जब स्वयं सम्राट्‌ सामने 
भरा गया फिर किस में साहस ? विवाह बड़े धूमधाम से सम्पन्न हुआ । 
कवि की कविता मिल गई । 

भूषण को गोपा मिली, रामराय अरग का नायक बना शोर तीसरी 
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आामन्ददायक घटना यह हुई कि छः वर्षीय राजकुमार तिशमलराय का 
राज्याभिषेक सम्पन्न होना। सम्राट ने अपने पुत्र तिस्मलराय को अभी से 
साम्राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करने का निश्चय किया । दो-चार 
दिन्नों तक इस विषय पर सोचते के उपरान्त उसने पटरानी तथा भ्रन्य 
रानियों से विचार-विमश किया | तत्पश्चात राजगुरु, पेदण्ण, श्रप्पाजी 
श्रादि व्यक्तियों से अपनी इच्छा व्यक्त की | सभी सम्राट के विचारों से सह- 
मत थे । सम्राट ने तत्काल राजकुमार के राज्यारोहएा की घोषणा की । 

तैयारियाँ प्रारम्भ हुईं । देश-विदेश चारों ग्लोर निमंत्रण जाने लगे । 
नाते-रिह्तेदार विशेष रूप से आमंत्रित हुए। धुम-धाम बढ़ने लगी | 
शोभा और सजावट के चार चाँद लगाने के लिये इससे बढ़कर श्रव दूसरा 
अवसर नहीं भ्र। सकता था। खूब तैयारियाँ हुई श्रौर खूब सजावदें हुई-- 
जितनी नहीं हो सकती थी उससे अधिक हुई । कहीं कमी नहीं रह गई । 
देखने वाले दाँत तले उँगुली दबाकर रह गये । मुह्॒त के श्रनुसार निश्चित 
तिथि. पर राजकुमार तिरूमल का राज्याभिपेक हुआ और वह विजय- 
नगर साम्राज्य का सम्राद्‌ घोषित हुआ्आा । पिता संरक्षक के रूप में बना 
रहा। फिर खेल-कूद, नाच-तमाशे तथा वाना प्रकार के उत्सव प्रारम्भ 
हुये। मास दो मास बीते किन्तु उत्सवों की इतिश्री होने की श्रभी नौबत 
नहीं भाई थी । स्व्र्य सम्राट भी चाहता था कि श्रधिक-से-प्रधिक दिलों 
तक हम्पी में यह सुख का स्त्रोत बहता रहे । 


महामंत्री भ्रप्पए जी निस्‍्संदेह साम्राज्य का परम प्वितेषी था| उसमे 
अपने कर्तेव्यपालन में कभी आगा-पीछा नहीं किया था। उसकी 
देश भक्ति सराहुतीय थी। उससे युद्धों में वेरियों के दाँत खट्टे किए थे | 
वह साम्राज्य की उच्तति के हेतु जितनी कोशिशें कर सकता था, करता 
चला आ रहा था किन्तु वृद्धावस्था के कारण अ्रथवा पुत्र के लिए साम्राज्य 
लिप्सा की बुरी मनोवृत्ति ने उसमें एक दुगु ण उत्पन्त कर दिया था 
जिसका पहला परिचय उससे अच्नपूर्णा को सहयोग देकर सम्राट की 
हत्या के षड़यस्त्र में दिया था। कभी भी विश्वास में न आने वाला कार्य 
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उसने किया था। ऐसा व्यक्ति इस प्रकार का भी कार्य कर सकता है, 
कोई सोच नहीं सकता था। श्रणरा जी का त्याग और उसकी वफादारी 
ऐसी ही थी; परच्तु उस रचयिता की लीला निराली है । किस में कौन 
पख् लगा दे कहता कठिन है । श्रप्पा जी ने महान्‌ घरित काम किया 
और साथ ही उसमें असफल भी रहा। भेद खुल गया परन्तु वह बेदाग 
बच गया । कले को पूरी जानकारी होते हुए भी वह सम्राट से न कह 
सका । सम्भव था सम्नाद उस पर ही श्रविध्वास कर जाता । उधर शअच्न- 
पूर्णा ने भी श्रप्पा जी का ज़िक्न नहीं किया । इतना ही नहीं जब वह 
पुतः 'मलयकूट' में रानी की हैसियत से लाई गई तब भी उसने सम्राट 
से इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं वी । विश्वास में नहीं श्राने वाली यह 
बात ग्रवश्य है परन्तु जब वह सम्भव हो सकता था तो यह भी सम्भव हो 
सकता है । खेर, समय के साथ-साथ घटना भी धुमिल पड़ गई। अ्रप्पा जी 
के सशंक्तित मन को शान्ति मिली । उसने अपने को भला-बुरा कह कर 
कोसा अथवा नहीं यह तो कहना असंगत होगा परत्तु उसके कार्यों के 
संचालन की संलग्तता में कोई श्रन्तर नहीं दिखलाई पड़ा। वह उसी 
प्रकार साम्राज्य की उन्नति में रत रहा। 

आज फिर कई वर्षों बाद उसके मस्तिष्क में उसी प्रकार के विचारों 
ते जन्म लिया | वह अकेले 'रायस' में बैठा हुआ बड़ी गम्भीरता से कुछ 
सोच रहा था। घड़ी, दो घड़ी और चार घड़ी बीत गई। बह उसी प्रकार 
सोचता रहा । शायद इन्सान और शतान में लड़ाई होने लगी थी । एक- 
दूसरे पर श्रपता प्रशुत्व जमा लेना चाहते ये। भ्रन्‍्त में शेतान विजयी 
हुआ । बुद्धि पर पर्दा पड गया । छीकर खाकर पुत्र: ठोकर खाने के रहस्य 
को यदि सृष्टि बनाये न' रहती तो बहुत-सी समस्याओं का स्वयं समाधान 
हो गया होता । अप्पा जी ने निर्णय कर लिया | वह उठा। वहाँ से वह 
अपने छोटे भाई गोविन्द राजा के पास आया । उससे एकाच्त में अपना 
भनोभाव व्यक्त किया। गोविन्द राजा ने उसे पसन्द किया | तब कुछ 
समय तक दोनों उपाय सोचते रहे । 
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राजधानी में श्रभी नाच-रंग उसी प्रकार चल रहा था । विशेषकर 
राजप्रासाद के भीतरी भाग में अधिक । दास, दासियां, प्रहरी, प्रतिहार 
और राजा-रानी सभी तल्‍लीन थे परन्तु उधर अ्रप्पा जी किसी और काम 
में व्यस्त हो गया था। वह पुनः किसी घड़यन्त्र का सूजन करते लगा 
_ था। यद्धपि वह प्रत्येक उत्सव पर उपस्थित शभ्रवश्य रहता था किस्तु 
अवसर मिलते ही लोगों से श्रांख बचाकर वह खिसक जाता था| वह 
इसी भड़भड़ में भ्रपने कार्य की सिद्धि कर लेगा चाहता था । इससे सुन्दर 
झअवसर फिर तहीं मिलने का | साँप भी मरता था और लाठी भी नहीं 
हृटती थी । वह पूरी चतुरता बरत रहा था, कारण उसे एक बार ठोकर 
लग' चुकी थी। उपने जाल बिछाया। जिससे काम बनने को था वह 
जाल में फेस गई। बाल पक्की हो गई भौर अवसर मिलते ही उस 
नागिन ने राजकुमार को डंस लिया । 
रात में भोजनोपरान्त बालक तिरुमल लेटा ही था कि उसे वेचेनी 
भहसूस हुई। पाछ्वें में लेटी हुई माँ ने कारण पूछता आरम्भ किया । 
बालक कुछ बता नहीं पा रहा था परन्तु उसकी बेचेनी बढ़ती जा रही' 
थी। साम्राज्ञी घबराई। क्ृष्णदेव राय को सूचना गई। वह श्राया । 
बालक की दशा तब तक कुछ और गिर चुकी थी। पुत्र की दशा देखते 
ही पिता का चेहरा पीला पड़ गया । तत्काल राजवैद्य बुलाया गया। 
राजप्रासाद भें खलबली मच गई । राजवंश उपचार करते लगा | घड़ी, 
दो घड़ी बीती | कोई लाभ नहीं दिखलाई पड़ा । नगर की नीरवता भंग 
हुई । इधर-उधर घोड़े और रथ दौड़ने लगे । हम्पी के सारे वेद्य एकत्रित 
हुए परन्तु सब बेकार। किसी की औषधि काम नहीं कर रही थी। 
बालक की दशा बिगड़ती जा रही थी किन्तु जब तक साँस तब तक आस 
बाली कहावत का पालन करना स्वाभाविक था। किसी वंद्य को शम्राद्‌ 
से वास्तविकता कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्षण-क्षण में पुत्र 
की गिरती हुईं दशा देखकर पिता के नेत्र सजल हो आये। उसने वृद्ध 
राजबैद्य के कंधों को भकभोरते हुए पूछा 'वद्यराज' 7" *।' 
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वृद्ध की भी आँखें भर आई। उसने गर्दन हिलाकर निराशा 
व्यवत की । 

कया | कीई उपचार नहीं ?” 

(विष दे दिया गया है राजवकल तम्बिरन । विवज्ञ होकर भन्त में 
राजवैद्य की कहना ही पड़ा 'प्रयत्त बहुत किया परन्तु प्रभु की“ ॥ 

स'म्राद देखता रह गया । श्राँखों की पुतलियाँ जैसे जम गई हों। 
आँसू सूख गये । वह खड़ा रहा । | 

सबेरा होते-होते तिरुमल की मृत्यु हो गई। रंग में भंग हो गया । 
जितनी बड़ी खुशी हुई थी उतना ही बड़ा ग़म मिला । नगर रो उठा श्रौर 
उपत्त क्रन्दन' में जो व्यथा थी उससे प्रकृति भी बिलख पड़ी । शोक का 
समुद्र उमड़ पड़ा | लोग सिर पीट-पीढ कर रो रहे थे जैसे उनके स्वयं 
के पुत्र की मृत्यु हुई थी फिर पिता-माता के विषय में वया कहना था ? 
पुत्र का शोक; वह भी इकलौते का । छाती फठ जानी चाहिये थी पर 
नहीं फटी । माँ ने सिर फोड़ डाला, बान्न नोचे, कूद कर जीवन समाप्त 
करने का प्रयत्न किया परन्तु जब जीवित रह कर जीवनपयंन्त शूल' से 
बिधते रहने को लिखा था तो मरना कहाँ सम्भव था ? वह रोते-रोते' 
बीमार पड़ गई । 

पिता रो नहीं रहा था इसलिये उसके हृदय में श्रधिक व्यथा थी । 
बह हफ़्तों कक्ष से बाहुर नहीं निकला । किसी को मिलते की अनुमति 
नहीं थी | वह मन-ही-मन घुलता रहा; परच्तु धीरे-धीरे घुलन में कुछ 
कमी आई। विचारों में पश्चितंत श्राया | क्रोध उपजा । हत्यारों को 
दंडित करने की इच्छा बलवती हुई । ग्रादेशानुत्तार कले कक्ष में उपस्थित 
किया गया | सम्राद ने उस से बातचीत करके उसे जाने की अनुभति 
दी। वह अनुमान नहीं लगा पा रहा था कि ऐसा नीच कर्म करते वाला 
है कौन ? उसकी जिधर भी दृष्टि जाती उसे इस प्रकार का व्यक्ति कोई 
नहीं दिखलाई पड़ता । उसके मस्तिष्क में एक बार अज्नपूर्णा का भी 
ध्यान श्राया परन्तु मन उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं हुआ । 
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संयोगवश इसी समय द्वारिक ने शअ्रन्नपूर्णा के शागमन की सूचना दी। 
अश्नपूर्णा आई-ओऔर सम्राद के समीप बैठते ही फूट पड़ी । सम्रादु ने उसके 
सिर पर हाथ फेरते हुये उसे शान्त किया । थोड़ी देर वाद उसने कहा 
'जी होना था भन्नपूर्णा सो तो हो गया परन्तु वह ह॒त्यारा कौन है, 
इसका अ्रवश्यमेव पता लगाता है| मैं उत्त नराधप को देखना चाहता हूँ । 
मैं जानना चाहता हूँ कि इस राक्षती काम के करने का कारण क्या है ?' 
उसने मेरी हत्या नं करके उस श्रबोध बालक की ह॒त्या क्‍यों की ?” 

हत्यारा आप का महामंत्री श्रप्पाजी है राजक्कल तम्बिरन । 

अ्रप्पाजी !! 

हाँ, श्रप्पाजी:। 

नहीं अन्नपूर्णा तुम्हारा अनुमान गलत है। अ्रप्पाजी क्‍यों करने 
लगे ? किसी काम के करने में कोई भ्राधार तो होता है न ? तुम्हारा 
सन्देह उन पर कैसे चज़ा गया ?' सम्राद के लिये विश्वास ते करना, 
स्वाभाविक था । 

५ “राजक्कल तम्बिरन पता लगवायें । मैं जंसा कह रही हूँ बिल्कुल 
सत्य है। अ्रप्पाजी के श्रतिरिक्त दूसरा नहीं हो सकता । 

क्यों ?” 

श्रह्मपूर्णा ने पिछले षड़यस्त्र वाली पुरी घटना बता दी; “यह है मेरे 
सन्देह का श्राधार । मैंने समझा था श्रप्पा जी दूरदर्शी व्यक्ति हैं। एक 
बार की ठोकर उन्हें सचेत करने के लिये पर्याप्त है । यही सोच कर मैंने 
आांप से कहना उचित नहीं समझा था परल्तु साम्राज्य. की लालसा ने 
उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है । बह अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठलाता, 
चाहते हैं ।' अ्रन्नपुर्णा को भ्राज सब कुछ बताना पड़ा । 

सम्राद हतबुद्धि सा देखता रह गया । 

'मैं स्वयं पता लगा रही हैँ और आशा है चार-छः दिनों में. भेद 
खुल जाएगा । मेरा श्रतुमात है कि किसी दासी द्वारा यह कार्य कराया' 


गया है । 
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सम्राट हाथ पर सिर रख कर सोचने लगा। . 
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प्रन्मपूर्णा ने पता लगा लिया ।. जिस दासी ने श्र्पा जी के कहने 
पर राजकुमार के भोजन सें विष सिलाया था, वह सम्राट के सामने पकड़ 
कर लाई गई । उसने स्वीकार किया । दासी के मुंह से सुनते ही सम्राट 
के शरीर में श्राग लग गई। क्रोध भड़क उठा। उसने भ्राज्ञा दी। महा- 
मस्ती बच्दी बनाकर सम्राद के सामने लाया गया । साथ ही उसका पुत्र 
तिम्मप्पा श्रौर भाई गोविन्द राजा भी । भरे दरबार में सम्राद्‌ ने . पूछा 
'इस दासी को झ्राप पहिचानते हैं महामन्‍्त्री ? 

तिम्प मे सिर हिलाया। राजसभा में तिल रखने की जगह नहीं 
भी । लोग एक पर एक लबे हुये थे । 

सम्राद ने पुनः पूछा आपने भोजन में विष सिलवा कर मेरें पुत्र की 
हत्या करवाई ?' 

नहीं ।' 

* नहीं ।” कृष्णराय तड़पा श्रौर सिंहासन से खड़ा हो गया, “भूठछ 

न बोलो महामंत्री । उससे डरो । तुम्हारी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो गई है ? 
क्या तुमने मेरी हत्या के लिये षड़यस्त्र नहीं किया था ?” 

वृद्ध बगलें भाँकने लगा। 

“बोलते क्‍यों नहीं । बोलो । किया था अथवा नहीं ?! 

'उसमें भ्रन्नपूर्णा का हाथ था ।' 

हाँ हाँ, यह तो सबको विदित है परल्तु मैं पूछता हूँ तुमने उस में 
संहयोग' दिया था अ्रथवा नहीं ?” 

तिम्म उत्तर देने में भ्रसमर्थ था। 

सम्राट ने दाँत पीसे “मैंने तुम्हें सदैव पिता-तुल्य समझा था फिर 
भी तुम्हारे विवेक पर ऐसा पत्थर पड़ गया कि तुमने मेरे ही साथ 
विश्वासघात किया । मेरे पुत्र के जीवन लेने में तुम्हें कलक नहीं हुई ? 
तुम्हारे पास्त भी तो पिता का हृदय है। तुम्हें तनिक भी उस अबोध 
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बालक पर दया नहीं आई ? तुमने अपने पुत्र के लिए मेरे पुत्र के प्राण 
ले लिये ? ऐसी छतब्मता !! उसका कंठ रुघ श्राया था 'ब्ाहमणों को 
प्राश दंड देकर मैं भ्पने पूर्वजों के आदर्शों पर कालिख नहीं पोतना 
चाहता अन्यथा तुम्हें भी मैं उध्ी प्रकार तड़पा-तड़पा कर मारता ।” उसने 
पाहव में खड़े कायस के प्रधान की ओर देखा इन तीनों की ग्ाँखें निकाल 
ली जायें ताकि जब तक जीवित रहें संप्तार इन पर थूकता रहे। ले जाओो 
इन्हें ।' | 
पिता, पुत्र और भाई तीचों की श्राँखें निकाल ली गई। जिन्दगी 
मौत से बदतर हो गई। ह 


बयालीस 


समय अतीत की ढकता हुआ आगे की झोर सदेव श्रग्नसर होता . 
रहता है । वह पूरक है। जो बीत गया उसे भूल जाझो प्रौर जो प्रत्यक्ष 
है उसके प्रति ग्राकपित' हो उठो--यंही उसकी विश्ेषता है । धीरे-धीरे 
सप्राद शौर साम्राज्ञी का शोक धुमिल पड़ कर एक प्रकार से समाप्त 
हो गया । राजकाज पुत्रः उसी प्रकार चलते लगा। नाच-रंग होने लगे। 
जैसे पहले था वेसे श्रव हो गया । 

: होली पर रामराय भरग से आया । होली भी खेली शौर राज- 
कुमारी से उपाय बतलाकर साम्राज्ञी के कानों में जानकारी करवाने के 
लिये कहा। चित्रपुष्पी के द्वारा महारानी को विदित हुआ और महा- 
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रानी के द्वारा सम्राट को. रामराय प्रत्येक रूप से तिरुमलाम्बा के योग्य 
था.। माता-पिता को श्रापत्ति क्‍यों होती ? सम्राद मे स्वीकृति दे दी । 
-: एकास्त में तिरु ने गम्भीर मुद्रा बनाकर रामराय से' बताया पिता 
जी को सम्बन्ध पसन्द नहीं है ।' * 
क्यों ?' उसका चेहरा उतर भागा । 
. क्या बतावें । उनकी. इच्छा । उससे कनखियों भी रामराय 
को देखा । 


ग्रब् तुमने क्या सोचा है ?' 
मैं भी विवश हूँ। उनके विरुद्ध नहीं जा सकती ।” राजकुमारी को 


हंसी श्राने लगी थी । 
रामराय ने ध्यान से देखा । उसे भेद समझ में श्रा गया। उसने 
तिर को गोद में उठा लिया 'अब बताग्रो अ्रपनी विवश्ञता ? वैसे नहीं तो 
ऐसे सही''**'**** ! 
छोड़िये भी ।! 
क्यों छोड़, नहीं छोड़ता ॥' 
पिता जी से अनुमति मिल गई है। श्रव तो छोड़िये । 
'रामराय हँसने लगा । 
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. ,नीलाम्बई ने सम्राट से अनुमति लेकर अब पूर्णतः संसार से. वेराग्य' 
ले लिया है । हम्पी में रहकर भी वह हम्पी के वातावरण से. बिल्कुल 
प्रलग है.। उसका सारा समय: पूजन-भजन में व्यत्तीत होता है । हृदय में 
दो-मूर्तियाँ स्थापित कर ली हैं--विश्वनाथ की श्रौर विद्वभदेव की। 
विद्यभदेव ह 66 दिन हम्पी में नहीं दिखलाई' पड़ा था। चह 
कहां चला गुर्खी,(इसकी जानकीडी उसके माता-पिता तक को नहीं थी ॥ 
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